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गत्र शलभ 


शलभ से टिम्दौ कविता का एक नया गेत्र प्रारम्प हता है। उह किसी 
मद्मे शएणतेने कौ आवश्यकता नही है। 
नागार्जुन 


शल को अनग पटिचान देने बली ओर अपने समय का महत्वपूर्ण 
कथि बनाने वानी चीज रै उनकी न्यापक मकायात्मक पक्षधरता ओर पूर्वग्रद 
से पूर्णत मुक्त जीवने दृष्टि जो परम्परा से ओधुनिकता के बीच एक सेतु का 
मिमार्णं करती है न कि अपत्विय ओ अलगाव की खाई का। शल 
समकालीन सादित्य के जगल मे एक दोहरौ लडाई लड रे है अपने विरादरी 
भोज मे उनका प्रवेश रर पक्ति बैठ तोर्गा को परेशान कर देता टै ओर यद्यपि 
उनकी नकीरना असम्भव रै स्वीकारना भी कुछ आसान नही 1 
समग्र मानवीय चेतना सम्पूर्ण चराचर विश्व, समस्त शरौरी अशरीरो 
ब्रह्माण्ड इतिहास परम्परा बोध के साथ कदम य कदम चलती विज्ञान 
तकनीकी ओर नवजात आधिक ओँद्योगिक सम्कृति से प्रभावित समाज ओर 
उसके परिवर्तनशील जीवन मूर्ल्यो की पहिचान ओर समञ्लदारी उसकी 
परतनशीलता मौर कु ठ टौ नटीउसक सपावनारये भौ ठनकौ कविता मेँ जीवन्त 
अभिव्यक्ति पाती हे 
उनका युगबौध उपदेशात्मकता के सत स्तर स ऊषर है वे जीवन का 
अकलुप चकिते नेत्रा से देखति ई, उनकी कविता इस शरपग्रस्त युग मे बदलाव 
की पीडा कौ अभिव्यक्तं करती है वे नारीत्व को अनुस्यूत एकात्मक रूप से 
देखते ह, उनर्म पर्वत जैसी दृढता, पयस्विनी जैसी मृदुता है वे पृथ्वी को जड 
पदार्थं नही मानते उसके समक्ष प्रणत हने मे उनकी आसक्ति है उनमें ग्रहान्तर 
पर पावरखने को आतुर मनुष्य की अविराम यात्रा की चेतना है, वे तात्कालिकता 
कै सदरभ भे भी शाश्वते विषय वस्तु से तिरत जुडे दै यह सब कुछ 
समय समय पर विभिन्न प्रतिष्ठित साहित्यकार, आचार्यो ओर आलाचरको 
द्रा शलभ के बारे मे कटा जा चुका दै । 
महे द्रमताप सिंह के अनुसार शलभ सवाद धर्मौ कविता के सहज 
पाठको की मुक्ति क कवि र जगदौड्च गुप्त के भनुसार उनका शब्द्‌ सामर्थ्य 
आसधारण है। आचार्य कल्याणमल लोढा के अनुसार उनकी धापामे न कृतिम 
प्रवाह टै न अपिपित्त शब्द चयन। विजय बहादुर सिंह उरे शब्द छन्द के 
भिश्रि् सस्कार चाले कवि भानते रै जिनकी रचना बधौ बधाई चौहद्ियो का 
अतिक्रमण करती दै। 
इद्र बहादुर सिंह ने शलप के सग्रह अतिरिक्त पुरुष' कौ प्रस्तावनार्मे 
लिखा था कि वे शब्दी-अर्थो कौ लय से पृथक विम्ब की लयः के साथ नितात 


नये रूप मे पदक्षेष करने वाले कवि है} सुधा अरोडा कहती है कि शलभ चैसे 
प्रतीक अग्रेजी कविताओं मे ही मिलते ईै। 

यह कहा जा सकता है कि श्लम कविता को जन सामाय की 
वैचारिकता ओर अनुभूति के समाना तर यात्रा के याग्य बनाये रखमा चाहते ह 
ओर उन छदम प्रयोगवादी स्चनाकाें से अलग ह जो दुरूहताओर जां लता कौ 
आयातित शपेन मे मौज मस्ती करते ई जदा उनके साथ सामान्य जन नी 
कविता को पढने सुनने समञ्ने कौ सहज आकाक्षा रखने वाले पाठक भी नही 
उनकी अपनी चिरादरी के वैस ही एेयाश रचानाकार होति ह जो साहित्य के एक 
नये आभिजात्य कौ सृष्टि कररहे है। 

युयुत्सावादौ काव्य दर्शन के प्रमुख प्रवक्ता गोरिल्ला आलोचना के 

भरवर्तक नवगीत धारा को नयी अर्थवत्ता शब्दावली ओर छन्द देने वाले (इद्र 
बहादुर सिह क अनुसार) शलभ साहित्यकार आलोचक ओर हम्पेशा कचिरयो 
की बिरादसै मे खूब जाने पहिचाने जाति दै ओर उनके कथ्य ओर शैलो पर काफी 
बडे पैमाने पर॒ बडी तादाद मे प्रामाणिक व्यक्त्य ने पूरो जवाबदारी के माथ 
अपनी राय का इजहार किया रै1फिर भी यह सच दै कि शलपे का समप्र 
मूल्याकन अभी होना है। यह मूल्याकन न हो पाना किसी सुनियोजित 
साहित्यिक षडयत्न का हिस्सा नही है किसौ जानी मानी फ्रेमर्मे फिट न 
कर पाने की हमारे आलोचको कौ मजबूरी क परिणाम है जो रचनाकार को किसी 
मर्म फिट' किये बिना उसका मूल्याकन करने की कला से अनभिज्ञ होते जा 
रे टै। फिर शलभ उनको चारा भ नही डात्तते। अपनी शर्तो पर जीने लिखने 
ओर माने जाने की उनकी जिद्‌ गालिब कौ इन पक्ति्यो की याद दिलाती है 


वदगी में भी अजब आजादह व -खुदबी है कि हम, 
उल्टं फिर आये, दरे- कावा अगर वा न हुआ। 


पलन्तु क्या मूल्याकन होने न होने से शलभ कौ काव्य यात्रा रुक सकती 
है? वह जारी दै प्रतिदिन नई आाणवायु से ऊर्जावान नये मितिज नये आयामों 
कौ तलाश करती आदमी के भीतर मौर बाहर कौ विना लाग लपट के्‌ परन्तु 
अनुराग के साथ जाच पडताल करतौ उसकी चेतना को अपने शन्द्‌ छन्द 
मम्ब ओर लय देकर अपन आपसे साक्षात्कार के लिए उत्मररित कपती हई । बद 
सृष्टि रचना कौ उस अदम्य लालसा से भररित टै जो निन्दा शसा देखी 
अनदखौ सुनी अनसुनी से निपपक्ष ¦ वह शिव ताडव कौ तरह अपनी 
अभिव्यक्ति मात्र मे सम्पूर्ण रै। उसके सामने मूल्याकन्‌ ना न हाना बहत 
छारी सौ बात रै। भूल्याकन न उसे कुछ जोड सकता है न उसे से कुछ घटा 
मक्ता र। वह हमारे साहित्य ससार कौ जरूरत है न कि शल कौ। 


हरिवश सिलाकारी 


जीठन-परियय 


नाम 

शलप श्रीराम सिंह 

पिति 

श्री रम खलावन सिहं 

माता 

श्रीमती वासुदेवौ सिह 

जन्म - तिथि 

5 अक्टूबर 1938 

जन्म स्थान 

ग्राम मसोदा कस्बा जलालपुर जिला फैजाबाद सूया उत्तरप्रदेश (भारत्‌) 
निजी जीवन 

यो्तैमियन हाड मास ओर पानी सं प्यार जनं की अनिवार्यं शर्तं कविता। 
स्वपेत्र लेखन एवम्‌ पत्रकारिता के सिलसिलं मेँ लगातार श्रमण 

रचना कौ मूल प्रेरणा 

युयुत्सा टिदी नवगीत को जन बोध का धरातल प्रदान कएने वाले मथम कवि। 


युयुत्सु कविता के पुरस्कती ओर युवुत्सावाद कं प्रवक्ता 11955 56 से नियमित 
लेखन ओर मकाणम 

प्रकाशन 

कल सुबट्‌ होने के पटिले 1966) इन द फाइनल फेन (अग्रेजी अतुवाद्‌ 
1974) अत्निरिक्तं पुरुष (1976) घुमत दरा जाय कडा नाडार शब्द 
(बाग्ल)(1976) त्रयां 2 मे सकलित (1977) रे हयात (1982), निगाह दर 
निगाह (19९3) नागरिक नामा (1983) कत्रिस्तान म सावधान सत्यजित र 
के उपयास काअनुवाद (1983) अपराधा स्वय (1985) पृथ्वो का प्रेमगोत 
(1991) ध्वस का स्वर्ग (1991) उन दा्था स परिचित हू र्म (1993) 
सम्पादन ~ 

अनागत्ता परम्परा रूपाम्बगर निराला गल्प भारती युयत्सा उश्रत्याशित 
मया पिकल्प कर्वला सवा ससार अनुगामिनी (दैनिक) दिगत (दैनिक) 
अप्रकादित 

उगली भ बधौ हुई नदिया (नवगीत सकलने) एक गीत देश (काव्यं) कारक 
(कहानी सग्रह) कायेरी (नारक) शाम ए सफर (उदू कविता) उत्तर सवाद 
(युयत्सावादी काव्य दशन की व्यारया) प्यार कौ तरफ जाति हए (काव्य) दूसर 
वृक्ष पर (काव्य) जीवन बचा है जभौ (काव्य) फिलहाल इतना चै (काव्य) 


मम्मति उत्तर सवाद' केसम्पादन परामरशदाता ओर रामकृष्ण प्रकाशन केकाव्य 
सम्पादक पद पर कार्यरत 








स्वाद्‌ मे हस्तक्षेप 


वैज्ञानिक उपलब्धिरयां का दुरुपयोग प्रायोगिकी कं आधार पर हा 
असतुलिते विकास पर्यावरण का निरन्तर प्रदूषण कौ चपेर म॑ आना पूजी का 
लाभ लोप कौ दृष्टि से किया गया असमान वित्तरण राजनीति क्व मुल्यटीनता 
की दिशा मँ धकियाया जाना ज्ञान आर व्यवहार की भिन्नता की व तिको 
सीचने वाली शिक्षा के क्षत्र मे प्रातिभ प्रतिबद्ध भद्रजना का पलायन आर युवा 
मनं की प्रश्नाकुल सचेतनता 1 सस्कारित करके व्यापक रष्टय हित में 
नियोजित करनं क बदले ६ कौ पर्ति के लिए उपयोग मं लात हुए 
अपसस्कृति के दलदलमे जाना आदि मसले हमारे समय के समक्ष एक 
जटिल प्रश्नावली के सूप मे खडे है ओर हमारे समाज को भविष्यहीनता के 
जगल की आर हक रहे दै। रेसे में यदि हमारे समय की महत्वपूरण प्रतिभां 
हताश ओर हतवाक टोकर शब्द्‌ कर्म कौ सार्थकता को सदह की दुष्ट से देखनं 
लगे अथवा उसकौ निरर्थकता को रेखाकित करते हुए रचनाधर्मिता की 
1 के सामने सवाल खडा कटने पर उतर आए तो आश्चर्य की कोई बात 
नहीहै। 
प्रश्न यह है कि क्या उनं प्रतिभाओ कौ क्षमता सीमा को अपने समाज 
कौ भ्रज्ञा सीमा मान लिया जाये? दरे हुए महारथिया को पुरानी .पड गई 
शब्द नीति सं जनम विफलता के रोदन को महत्व दनं का समय मेरे विचार 
से यट नही ₹। इसके ठीक विपरीत यह समय नई प्रतिभा को ओर स्नेट ओर 
भम्मान के साथ देखने का है उन के समीप जानं का रै। उनके साध सवादरत 
यकर अपनी सोच ओर समञ्च को धारदार बनातं हुए सवदना के शेत्रमे ऊंसर की 
प्रकृति कौ बढावा देन वाली समस्त परजीवी वनस्पतिधर्मा प्रवृत्तिया को कतर 
दनं का है जिनक चलते निराशा का यह वातावरण निर्मित भा है । यदि आज 
की परिस्थितियों की पडताल सतर्क ओर सक्रिय दृष्टि गे की जाये तो 
स्पध्टत यह दिखाई देगा कि रचनात्मकता के लिए इससं बेहतर समय ससार 
केप्रतिभा पुरुषो के लिए आज से पटले कभी एटा सौ नही। चुनौतिया का मोर्चा 
जितना जवर्दस्त होता है भरतिभाआं के लिए खुद को आजमानं के अवसर भौ 
उतने हौ अधिक हति है। इतिदास के लम्बे यात्र पथ पर चलकर आये इन 
अवसरा की उपक्षा का समय यट नही है । 
एसा शुभ अवसर किसी जाति ओर युग के जिन एचानाकारों को प्राप्त 
हाता है वे भयतम हुभा करते है। इस रूप मे आज की भारतीय रचनाकार 
बिरादरौ कौ पर प्रभुता उस अन्यतम सिद्ध कएने के लिए पर्यप्त ६। अपेधित 
उदार व्यापक आर ॑तरीपर्ण विश्वदृष्टि जा अपनी व्यापकता मं शुभ सदर्भा 
की पटचान कराने वाली तो छ ही अशुभ सदेशे से सावधान करने वाली भी हो। 
हमारी इस रचनाकार विरद्री क लिए विषय वस्तु का अभावनतो आजरैन 
क्ल था। भाव भाषा शिल्प भौर शैली का अशेष भण्डार ति शेष कं हुभा ई 
थला? हमारी सवेदना के दरका्जो पट विरुवि ओर विरूपता के कवच पहने 
खुरे ओर बेडौल यथार्थ कौ च्वाने यदि खी हँ तो उरे इच्छित आकार देन 
आर सही ठिकानेों पर स्थापित करने वाली बुद्धि ओर विवेक से हमारी 
केला चेतना वचित कहौ रै? भावनाओं के तरल गतिमान खत जा पूरे वेयवे 


साथ टकराने के लिए छटपटा रहे है उरई उन चड्ान की दिशम काई माडकर 
ता देखे) चद्धाना कौ सुनिश्चित परिणति इस कार्य व्यापार कौ प्रतीक्षा कर 
रहौ है। तमाम अमानवीय, अकाव्यात्मक उपद्रवो के बावजुद प्रकृति चौ 
अद्यावधि अदृश्य अनाम रूपछविया ओर सहज जिज्ञासु विवेको मानव मन 
के बीच जो एक रागमय सवाद टुकड़े टुकड़ा मे चल रहा दै क्या वट कविता 
का विषय नही टो सकता? क्या मनुष्यं ने रूप ओर स्वरूपो मे अन्तर्निहित 
सद्य कौ ओर से सचमुच आर्खं मूद ली रै? क्या उसका अनुराग बोध हमेशा 
दमेशा के लिए समाप्त हो चुका रै? नही। निश्चित रूप से नही |} एेमौ स्थिति 
में सदिग्ध नैतिकता वाले समाज में आवश्यक होने पर अनैतिक! कटे जाने का 
खतरा मोल लेकर भी उस अ मे प्रवेशकरनाटोगा। 
अपने मुहाने पर विभौपिकाओं को साथ तेकर ख्डी इस 
शताब्दी कौ विसगतिया विरोधाभासों निर्मूल्यताभा आर अ यान्य मानवता 
विरोधौ पक्षो पर प्रहार करना होगा। मेरा निश्चित मत रै कि रास्ता मिलेगा। 
शर्त बस एकी है कि हमार चि ता नये सृजन की सभावनाओ को टरालने ओर 
मये उमेप के सपना का पहचाननं की होनौ चाधये। इसके विपरीत यदि किसी 
शब्दकर्मा कौ चिन्ता अपनी निजी छवि का चमकाने ओर सुविधाओं का स॒सार 
सजान कौ ह्‌] तो उसे अपने ममय मँ देव सस्कृति के न्ट हो जानं क कारणो पर 
विचार करते हए शब्दकषेत्र से विदा हानं के लिए विवश रोना पडेगा। यट 
ममय तीर्थ कषेत्रम बलात्कार का नही है। 
उन दाधा से परिचित हू म की कुछ कविताओ म॑ मैन अपे समय ओर 
समाज का मभावित परिणतिया के प्रकाश म॑ देखने ओर समञ्चन का प्रयाम 
क्या ३। उसमं मेरौ चि ताए भी है हिदायत भौ र आगाही भी। करूर कठोर 
परिस्थितियां स॑ निपटने कौ प्रतिबद्ध भ्रतिज्ञा के स्वर भी एकाधिक 
कविताआ म मिलगे। कुछ कविताओं म विचाय ओर भावनामा की 
= सरणिया की ज्ञलक मिलेगी ता कुछ कविताएं सुविज्ञ सहदयजनों 
वर्जित अनुभव क्षेत्रा के निषिद्ध अवमत ति कक्षो तक पटचाकर यह प्रश्ने कर 
सक्तौ है कि सचमुच अनुभव कय क्षेत्र आर उनकेभीतर अवस्थित अनुभूति कक्ष 
वक्त ओ निपिद्ध घापित किये जाने योग्य हैग्आशा है इस प्रश्न का भी 
उचित आर विधेयात्मक उत्तर मिलेगा। 
अन्त म य कि बाद्धिक जटिलता ओर रागटीन अनुभव कं वीठड से 
टमारी कविता बाहर निकल आई है ओर जने पटचनि दृश्या स॑ माप 
निक्टता काय सवदना क परिसस्कारं करने लगी ह ! बह एक प्रत्यक्ष 
पुरूपाथीं सत्ता क रूप म नय मानव भविष्य की रचमा क लिए कृत सकल्प ओर 
प्रयागामुखीदै। 
कविता के इम अभियान कौ पदध्वनिया यटा इसन सग्रह कौ कविताओं 
म॑भीसुनीजासकतौ्ह। अलम 
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उन हाथों से परिचित हूँ 


एक दिन 
॥ 


पृध्वीपजमे 
असख्य लोगो कौ तरह 
भिर जारे 


मिट जागी मेगी स्मृतयो 

मेरे नामकं शब्द्भोहो जागे 

एक दूसरे से अलग 

कोश मे अपनी अपनी जगर पर्वे कौ 
जल्दबाजी मेँ 

अपने अर्थतकसमेट्लेगेवे 


दलम कही होगा 
कही रोगा श्रीराम 
ओर सिह करी ओर 


लघुता मर्यादा ओर रसत पशुता का 
संम-वय समाप्त हां जाएगा एक दिन 
एक दिन 

अस्य लोग कं तरह 
मिटजाआर्मैभी 


फिरभीरहेणामे 

राखमे दयेअगारकी तर 

केटी न कटी अदृश्यं अनाम अपर्रिचते 
रटगाफिरिभी फिरभोर्मे। 


॥ 
विदिशा 
1991 


उन हथो से परियित दूरम /15 


पृथ्वीके मोहभगका समय 
॥ 

यहं 

परिन्दा सं छीना जारहा रै 
आकाश 


चनस्पतियों से 
हरियाली छीनी जा रौ है यतँ 


छीना जा रहा है नदिर्ो से उनका प्रवाह 


पानी के विद्रोह का समय समीप रै 
समीप है समय वनस्पतियों की बगावत का 
पृथ्वी के मोहभग का समय समीप है अव 

॥ ॥ 
नई दिल्लो 

1901 


उन हप से परिचित हू मै ८1८ 


बहुत दिनो तक 

॥ । 

पृथी हिलेगी मही इस बार 

धधकेगी भी नही 
'दूव जाएगी अपने हौ पानौ र अकस्मात 


अपने विस्तार के साथ 
अपने ही पानी मे ब पृथ्वी 
केवल प्रायरिचत करेगी शताब्दियों तक 


यह सब देखता रहेगा निरघ्र आकाश 
मक्षत्र लीला में ग्रह षिलय की तरह चुपचाप 


मूर्यं के सस्पर्शं कौ प्रतीक्षा करेगी 

जल मेँ समाधिस्थ वसुधरा 

निविकार निश्चल निरिप्त 

मनुष्य के विषय मँ 

कुछ भौ न सोचती हुई 

इनी रहेगी अपने ही पानी म बहुत दिने तक 
॥) 

नई दिल्ली ~ 

1991 


उरहष्यो ते दरेयितदूमै ८1 


दिल्ली के जाने कासमय 


॥ । 

बचपन की मुस्कुराद्यो पर 

रखे जा रहे है पत्थर 

गिप्वी रखे जा रहे है जवानी के सपने 
बुढापे कौ उमीदों को धोका दिया जारहादै 
दिन रात 


तकनीकी नाकेबन्दी कौ जकडमें है गगा 

यमुना के गले मेँ उग रही है ककड की फसल 
समुद्र को अलविदा कहने पर 

मजबूर की जा रही है नर्मदा 


गोमुख काभूगालटेढा हो रहा दै 
टेढाहोरहादै हि की पैडी का भूगोल 
हरिद्वार का भूगोल टेढा हो रहा दै 


मेरठके जाने का समय है यह 

समय है कानपुर प्रयाग पटना ओर कलकत्ताके जाने का 
दिल्ली के जाने का समय है यह 

सरस्वती पथ का सरण करने वाली है गगा 

॥॥ 

नई दिल्ली 

1991 


उव हन्धौ से परियितहू मै (1४ 


दिल्लियों 


हाथी की नगौ पीठ पर 
धुमाया गया दा्शिकोह को गली गली 
ओर दिल्ली सुप रही 


लोहूकौनदीमेखडा 
मुस्कराता रहा नादिर शाह 
ओर दिल्ली चुप रही 


लाल किले के सामने 

बन्दा वैरागी के मुंह मँ डाला गया 

ताजा हू से लबरेज अपने री बेटे का कलेजा 
ओर दिल्लौ चुप रही 


गिरफ्तार कर लिया गया 
बहदुरशाह जफर को 

ओौर दिल्ली चुप रही 

दफा हो गए प्रीर ओर गालिब 
ओौर दिल्ली चुप रही 


दिल्लि 

चुप रहने करे लिये होती है हमेशा 
उनके एका तमं 

कही कारं नही होता 

कुछ भो नी दता कभी भी शायद 
॥ 

नई दिल्ली 

1991 


उन हि ते परिचित षम ^ 19 


दिल्ली मं 


कारयोकी १ 
शामिल | 

खुश है घोडा गादियो को देखकर 
सभ्यता का विकास बरकरार है यल 
सरके उपसे गुजरते हवाई जहाजौ के 
मावञरूद 


चहरेयातोवेरह 

याफिरबदले हए 

मुलाकात मुलाकात कौ तरह नही हँ 
भेभिकाएं तक शूठ बोलती हँ यहां 

दस्त कटे जाने बातेलोगभौ 


प्यार ओर दोस्ती ङे लिए 


जरूरी हे दिल्ली मे 
त के वे सेहत पानौ की तरह 
॥॥ 


नई दिल्ली 


1991 


अह्यो से परित हमे ८2 


कीन 


कौनतेजार्तारै मनुप्यको 

सामूहिक आपपात की दिशार्मे बिला द्चिज्लक? 
पष्यताफो 

ध्वरावरोषं के टवाते करना चाहता रै कौने? 


भापार्ओको 

हथिया मे दाल रहा है कौन? 

कौन सषेप्यास्त्ौ मे तन्दील कर्ारै 

प्र्कृति्यो कौ 7 

जीवन रैलिये। को 

सम्प्रदायिकता के एलादल का रूप दे रहय है कौन? 


विक्नानके 

विगाशकाते उपयोग का 

सपना देखने चाला कौन है सतां के सिवा 
इम दुनिया? 


॥ 
नईं दिल्ली 
19 


एक दुनिया समानान्तर 
॥ ॥ 

विज्ञापनो के बाहर भौ 

एक दुनिया है बच्चो कौ 
उदास ओर मायूस 


विज्ञापनों के बाहर भी 
एक दुनिया है र्गो ओर बहो क 
काँपती ओर थरथराती हुई 


विज्ञापनों के बाहर भौ 
एक दुनिया है भआवाजों कौ 
लरजती ओर ुरती हुई 


विज्ञापना के बाहर भी 
एक दुनिया है सपना कौ 
वैरौनक ओर बदण 

॥। 

नई दिल्ली 

1991 


[ष 
उन हाथो से परिधिड ट्‌ षै /22 


हमारी धरती कर्ह ई? 
। ॥ 


मोभायजा तेकर 
गोँवष्टोढदेने फो तैयार र लोग 
देश खोड दे मोआयजा तेकर एक दिन 


गौव ओर देश को इस तरह गेचने वाते लोग 
कटौसेआगररै 
हमारी दुनिया? 


कहौसेआगएहै 

गौव ओौर देश के खयीददार 

भौ ओर मादी के इन सौदा क 

किदं धरती म जन्म दिया है आखिर? 


क्या इसी धरतीने? 
फिर यह धरती हमारी कहौ री? 
हम किस धरती को अपनी कहकर पुकारे? 


हे जन्मदेने वाली 

हमारी धरती कलो हे इस धरती के भीतर? 
इसी सवाल मेँ तन्दील टता जारहादूरमै 
उन तमाम तोरगो को तरह 

ज) इसी सवाल तन्दील दते जा रहे है। 
। ॥ 


नई दिल्लौ 
1991 


सिक्को से लडा जनि वाला युद्ध 
॥ 

बच्चों की खोपडियो का व्यापार 

हो रहा है यहं 

व्यापार हो शहा है उनकी हङ्यो का 

गुदो आँखे ओर खून का व्यापार 
सेरहादै उनके 


सौ रुपये किलो 
पालक खरीदने के लिए 
तैयार होरहादैदेश 


तैयार हो रहा दै जनगण 

एक कभी न खत्म होने वाले युद्ध के लिए 
सिक्कों से लडा जाने वाला यह युद्ध 
शुरू हो सुका है पृथ्वी पर 

॥ 

नई दिल्ली 

1991 


उन हार्थो से षपिचिदह्‌ मै ८24 


पारगयुरदुौभूपम्य 

स्र ष्दम्ये मयर 

भ्ववले पष्रपसमेगुगगरय 
8.1; 


यषाणनदे सपनो अभरनर्मरनि परै 
पुरौ स^ षय ठल्या जयद्र 


पह रस्य प्थेष्यकाष 

मुभ टर सपहये गमूपी मानवं जनिके लिए 
एप दररेम मब यय गाप रापप्तनारै 

॥ । 

पिदिशा 

1991 


उव हा से एधित हू मै 25 


डर 

। ॥ 

ज्ञानियो से लगतारै डर 

डर गुणौ र्नो से लगता 
अनुभवी जनो से लगता है डर 


ज्ञान गुण अनुभवके यिना 
जिया गया जीवन मिरर्थक नही है फिर भी 


डर का धर कि यह जीवन 
ज्ञान्‌ गुण अनुभवकेविनाभौ 
सार्थकरै 


ज्ञानियो से डरने के लिए 

इप्ने के लिए गुणी जनो से 

अनुभवी जनो से डरने के लिए 

ज्ञान गुण अनुभव से हीन जीवन जरूरौ दै 
॥ ) 

विदिशा 

1991 


उन हाथो से परिवते दुम /26 


प्वप्न-कथन 

॥ । 

त्ितिप अ 

एमि पतै तरेद्‌ 

वृता मादा बार प शनि? 


पौन अर पुहव्यन # इग येते 
शश्रननतीरै गन्द 

पथा पमल नर रै 

पनुप्य रमिनत सो मैषरीवरप्रै 
शय 


पतथो ओद 

दिततथम्य नादेमे के निर्‌ 
भनुष्य फा शमित हात जस्र टै 
उमे 


1 
विदिता 
1५91 


उ हो से परिष्विह मै /27 


अपने लिए 
। 1 


पहले एक लकीर बनी 
फिर रोलर घुमने लगा 
याददाश्त के ऊपर 


यत्रणा कारेसा स्वरूप 
इससे पहले कहां था दुनियार्मे? 


सभ्यता का यह अभिनव दण्ड विधान 
मुबारिक हु टम को अपने आप 


शरीर के अनुसार सजा खोजौ हमने 
अपने लिए 


यहाँ तक कि 


॥ 1 
विदिशा 
1991 


अपने लिरे बहुत कुछ खोजा हमने 
सर्वनाशभी 


उ हो से परियित हू मै ^ 28 


रण्ठितिदेनेम लि्‌ 

॥ 

श्नमि कित ग्यास्यय 

कि स्ि ददन्‌ स के सपदद 


धिपे दा दरदा दया ए 
म्यत पदसमञ ह्यम्‌ 
येष 

रिरिन्दिदि दपर ववर्‌ 
परिष करताप्यद 
रनगति उतीदर्य 
हि धफ्यनं रपट 

पमार कग्नण्यषदत 
यर्विअप्तेद बदलत जारमेरे 
देप्रफगप 


ततीक्डणएयामुएधोभरतम 
पि स्मि ग्पि गण सिस गया प्यार 
स्रिक्िरदि एते फ तिप्‌. 


॥ 1 
पिरिग 
191 


उयते परिन्तिहू म ८2) 


उजाले के पक्षये 


अँधेरा मनके भीतरथा 

उजाले की राह रोक कर खडा 
अंधेरे के खिलाफ 

कया कर सकता धार्म 

खुद को जला देने के अलावा? 


उजाला हतबाक 
कि एकं इसान जल रहा था 
उसके पक्षि मे खडा खडा 


एक कवि 
लिखरहाथा 

इस समूचे घटनाक्रम को 
अपनी कविता मे 

इस तरह 

॥ ॥ 

विदिशा 

1991 


उन द्यो से परियित हमै /30 


प्रनिप्रिप 

॥। 

यरे {निगम म वभो तदतो 
गिव अन दार टैग 

कसी ष्तेरगोमेग 
स्िफधोस्पमे 

क्षिपे षर 

पिम्ता्णे हाल रै उमम संम 
कपोतौ है संयाअरमे अलिकः 


हिहहतैभष्मद्ते शिरा 

कैम करेया अतिः 
स्मौभौपपैरमं 

म्गौभीम््पर्मं 
स्गीफधाषगरररक्य 
हैतौतिदोप 

हैत तिर्पिकार 

यह रि निमकौ मौ यथी नतैदातो 
। 1 

पिदिशा 


1५9 


उनहाधो र परिधितहू वै /31 


प्रेपकविता 


जिसमे दिया 
लियाभीउसीने 

काहे का दुख 

अगरले ले कोई 

अपनी दी हुई चौज। 
कों थी उप्र अपनी? 
कर्टाथासुखः 

दुख तक अपना कहँ था भला? 
ज्ञान कहाँ था अपना? 
कहँ था अज्ञान? 

कटं थी हंसो? 

रुदन कलँ धा अपना? 
जिसकाथाले गया वही 
॥ । 

विदिशा 

1991 


उन हाधो से परिधितहूम /32 


देयम 

1 

भपदरएह्प 
भनेकोनद्रराद्अण 


11 


षेए दा शिण परिराह 
भनसा नेदप्ररतेष्अगर 


ष्पपर 


भनतिमनर्द दद 
मोपकौरोमावन्नपार्तैरोअष्त 
गर्भै 


॥ 
पिष 
191 


ऊने ह्धो से परित ह्‌ मै ८33 


आगमनं 
[| 


देहरी पर पांव 
हसीलरपर 

मन ओंखां मे उतर आया 
उगलिया में प्राण 
साँसर्म सर्वस्व 


आगमन का एेसा सुख 
प्रभु के आगमन से पृथक कर्तं है 
मनुप्यके घर्मे? 


॥ ॥ 
विदिशा 
1991 


उन हाथ से पदेचित टू मै ८34 


यार्‌ मत्युकाधा 
1, 


श्याद्‌ 

पृत्पुकाधा 

मुपप 

जोष 

फन ययाते रोप दा तर 
मीस दुरध्तेकदुखसं 
विचि आ धाढाधीडा 
ओर 

सटा णया 

पुफवासे क अन्दाजमे 
कात क विद्ध खात की तदे 
मयर जाह 

सग ओर प्ललेकर 
यौरगत कंनायेठनरा 

वाद मृत्यु खा शान य यावजूद 
॥ ॥ 

विदिशा 


1५91 


अन हये परियितद्रु मै ८35 


खुट्‌ को छलने के लिए 


अमृतका नाम सुना 

अमर होने का सपना देखने लगे 

माम सुना सुख का 

स्वर्ग का मनचाहा नक्शा वना डाला 
मनहीमन 

प्यार का नाम सुना 

मर मिरे किसी मनचाही सूरत पर 
अमृत ओर सुख ओर प्यार 
तीनोसेदूर 

अकेले अकेले अपने से जूना 
पड़ोसी तक से न पूना किकैसेहो? 
खुद को छलने के लिए 

इतना क्या कमै 2 

॥ 1 

विदिशा 

ण 


उ हो से परिचितद्‌ पे / 36 


यूक 
॥ ॥ 


रिनामुतये आषाशप्यार 
अट्काप्फमर्बाटमे हदते 
अपन परमुण्प 
ओंछ्ठाख्यदेप्रापोनस 
दग्रमैभोर 

स्रायनेकी फुटरफते त्ष 
अदा धा आग्रीव्द, 
तेठफे पापको तरह 

अपे मे तपते 

शाप सरेजते ग्ट 
एंवकोपूरर 

॥ ॥ 

विदिशा 

1001 


जीने के लिए 

॥ ) 

तके दर्दकौ तरह 
अखरर्त हुं खुद को 
किरकिरी कौ तरह 

करक रदा हूं अपनी आंखे 
कौटि की तरह 

धसा हुआ हू पौव मे अपने 
जनि के लिए बेहद जरूरी रै 


हिम्मत थोडी थोडी 
थोडा थाडा कुठ भौ छोड देने का 
अभ्यास 


। 
मसोढा 
1992 


डन ह-धो से पथैेखित हु वै/38 


यरी सेमी सर 

॥ ) 

घायखायक्तै यह 

यट माश्वका 

यह दापदर कै एति ला यक्तरै 
एरतक्िखनेषायक्तरै यह 


अपे कमर मे बैदी चेमौ सल 
अपनी दुनियाभर णड 


अपनी कितिगये वे साप 
सची टुअपनेनयेरमे 


मे म्पे गोपती 
मराघती हुई उस टट आदमौ क गरिमे 
उके षरे मे सोचताटैजौ 


॥ 1 
विदिशा 
1992 


उन हथो से परिवह म /39 


प्रार्थना 


॥ 1 

तुम्हरे लिए प्रार्थना की मेनि 
प्रार्थना तुम्हरे सपने के लिए 
जीवन के लिए प्रार्थना कौ तुम्हरे 


अपने लिए प्रार्थना कौ मैने 
अपने सपनो के लिए 
जौवन के लिए अपने 


सबके लिएप्रार्थनाकीरैनि 
सबके सपमे के लिए 
जीवन के लिए सबके; ्ार्थना की 


। । 
विदिशा 
1992 


डम इन्धो रे परित मै ८4 


खतियाना रटता ह उसी मे 
। । 

उग्फौ गन्धम 

नते आएी मेप बते 

भौ 

उतो यभोदानारदताष्‌ 

दिनि ~प 


अतिया रहतार 

शाद पफडमे आ जार उसकौ 
भतोसा{बत 

उपकौ यो{मात 

पमन्नमे आ जाएमते 


उपक हरी भौर ठएफी उदाफी 
यही नह हेम ठर दिन 
जिग दि 
समद्नसेगेरम 
एक~ दुसरे फी यते 
॥॥ 
प्रगोटा 
1992 


अवह्थोस पियत षै ८41 


तुम्ारी दुनिया बड़ी दोर्टीरै 
# 

तुम्दाते दुनिया बडी रो र्हैर 

वड होरे तुम्हा सपे 

तुम्हारे विचार ब्डेतेरहैर 


बडी दुतिया 

डे रपनां ओर बडे विचा के 
खतरे भी बडेटेतेर 

डौ रोती र उल 

जरिलतार्प ओौर बडी होती र उनकी 


बही दुनिया का यदप्मन 

अपने खतरे के यडप्पन पर ओता रै 

खतो का यह यडप्पन 

एक बडी दुनिया कौ बुनियादी जरूरत है 
तुम्टारी दुनिया बडी हो रते है 

1 

मसोढा 

1992 


उन हयो से परिचित टू मै ८42 


मजाक नहीं होने दूगामे 


सभावना कै साथ मजाक नहीहेने दुगार 
नही होने दुमा मजाक उस इच्छा के साथ 

ईख की नदी पत्ती कौ तरह सर उठा रहो है जो 
जिसमे जीवित दै मेरे आखिर दिनो का सपना 


सव कुछ-सव कुछ भले लग जाय्दाव पर 

यततं तक कि जीवन भौ 

भावना को उपलच्धि तक पहुचने मे मद्द्‌ कस्मा 
मदद कस्गा इच्छा के आकार लेने तक 
आकाक्षाके पूरी होने तक मदद कःतारहूगामै 


ठसौरे 

अन्तत उसी मे जीना रै मुञ्चको 

जिसकी सभावना के साथ होने वाला रै मजाक 
मजाक हने वाला है जिसकी इच्छा के साथ 
आकाक्षा क साय मजाक होने वाला है जिसकी 
सभावना के साथ मजाक नही लेने दूंगा 

॥ 

मसोढा 


1992 


उन हाषौ स परिचित हुम /44 


रतरा 
॥। 


खतरे कई कई शकला मे अति टँ 
करई कई तरहके मुखौ मे 
करई कईं बार 


एक खतरा प्यार के लिबास मे आता है 
दूस रगो सै खेलते चित्रकार कौ तरह 
तीसरा रितो की नकाबर्े 

चौथानीदकी हैमी वनकर 

पोच दोस्तों कौ चमकदार बाता में छिपकर 


अपने बहुरूपियेषन की तमाम खृविरथो स धरा 
खतरा फिर भी खतपा 


खतरा धिडिया की आंख को 

पेड कौ डाल में बदल सकता है 

एल को आकाश पहाड ओर जगलमे 
जिन्दगी कौ दलदल मे बदल सकता है तस 


खतरे कई करई शक्तो मे आत है 
यद इन शब्दां के बौच भी है खतरा 
नुन्द्यरी अक्ले का इम्तरान लेता 
तुमको तुम्हारे मुकावले खडा करता 
खतरा इन शब्दो के बीच भी दै 

॥ 

मसोढा 


1992 


उ इचि से पशिचिठिहु मै /45 


सखतरो से निपटने के लिए 


11 


खतरा से निपटने के लिए 

चारिए्‌ एक तेज निगार 

एक सधा कदम 

एक न दृटने वालौ आशा 

एक सतर्क विवेक 

तुम्यरे निजी सपनो कौ पराक टै यह सव 


सपना का जिन्दा रटना 

खुद को जिन्दा रखने से उयादह जरूरी टै 
अगर कोई मजगूरौ है सपनो के मरने कौ 

मुदा सपनी के देर भ शामिले कर दिये जा्येगे 
तुम्हारे सपने 

खत्म हो जाएगी तुम्हारी पहयान ओतो को तरर 
भौत कौ तरह छोरी लेती जाएगी तुम्हातै दुनिया 
ओौर तुम्टाय कद 

तुम्हारी अपनी निगाहें छोरा हो जाएगा 

एक दम 

॥ ॥ 

मसोेढा 


2992 


उन हार्थो से परिचित हू मै ८4८ 


तुमने कहां लडा है कोई युद्ध 


॥ 


कमजोर घोड़ो पर चढकर युद्ध मही जीते गए कभी 
कमजोर तलवार कौ धार से मरते नही है दुश्मन 
कमजोर कलाई के बूते उठता नही रै कोई ञ्च 


भयानक है जीवनके युद्ध 
भयानक है जीवनके शतु 
भयानक ह जीवन के बो 


तुमने कलँ लडा है कोई युद्ध > 
कलं उगई दै तलवार अभी तुमने ? 
कटं संभाला दै तुमने कोई बोञ्ञ > 


यथार्थ के पत्थर 
कल्पना की कयारियो कौ 
तहस नटस करदेते टै 


कदावर घोडे 

मजबूत तलवार 

दमदार कलादर्यो के बिना 
मैदान मारने की बाते मानी रै 


आत्मरत्या का एक रास्ता वधर से भी रै 
जिधर से गुजरने कौ नासमञ्च तैयारी मेँ 
रति को दिन कहने की जिद्‌ कर रही हो तुम 


युद्ध 
कमजोर घोड़ो पर चटकर 
कपी नदी जीति मए 


॥ । 
मसोढा 
1992. 


उर हाधो से परिचित द्‌ मै 47 


अपना सवाल 

॥ 

बार वार पीछे मुडना 

स्कनाओौर रुक रुक कए देखना 

मजिल पर न पहुच पाने के लिए काफी है 


जिन्दगी ओर मौत के बीच 
मजिल तक न पहुंच पने वालो कौ 
एक भीड खडी दै यानी यह दुनिया 


कहौ दै तुम्हा चेह 2 
भरोडके भीतर कि बाहर ? 


यहं मेरे पास नही 
वँ उसके पास नही 
कटी किसी के पास नही 


नही है इस सवाल का जवाब 
सवालमेरा दै न उसका न किसी ओर का 
सवाल तुम्हारा है अपना 


॥ ॥ 
मसोढा 
1992 


उन हा से परिचिद्‌ मै ८4९ 


नदी फिलद्यल 


दो दिस्सोमे मेद गईहैनदी 
दो धाराओं मे बहती हुई साथ साथ 
दो दिशाओं मे जाती हुई चुपचाप 


कितनी बचेगी कहाँ 
सूखेगौ कितनी, इससे बेखबर 
दा हिस्सो में बेट गई ह नदी 


न जमन कौ प्यास रोक पारी है उसे 
न आसमान की भूख 
म समुद्र की चिन्ता 


अपने सुख तक समे अपरिचित 
अनभिज्ञ अपने दुख से 
दो हिस्सो मे बट गई रै नदी 


कितनी-कित्तनी धाराओं मे बेटेगी अभी 
यहेगी कितनी कितनी दिशाओं मे एक साथ 
कितने कितने पठर्यो ओर करे से होकर 
जानतौ नही दै खुदभौ 

नेदी दो हिस्सो में बट गई रै फिलहल 

॥ ॥ 

मसादा 

1992 


उन हाथो से परिचितर्‌ मै ८49 


अनुभव 

। 1 

अनुभव की आधि 

सब कुछदेख लेती ई 

वह भी जो नही दिखाना चाहते रे लोग 


अनुभव कौ उगलिया 
वहतकद्‌लेती ह 
जिसे सबसे उ्यादर छिपाना चाहते है लाग 


अनुभव की जीप 
जीभ के क्वारे स्वाद्‌ को पटचानतो है 


अनुषवके अग 
जानते है अनुभवौ अगा कौ भाषा 


अनुभवसे 
कुछ भौ नहीं छिपाया जा सकता 
छिपता नही है अनुभव से कुछ भौ 


मगाहै हर द्यू अनुभव के आगे 
अनुभव के आगे नगी रै टर सच्चाई 
॥ । 

सायरमती एक्सप्रेस 

1992 


उव हौ से परिचित द मै ८50 


उस दिन 

। ॥ 

ईख की सुखी पत्ती का 
एक टुकडा धा बालां मे 
पौषे की तरफ 


जरत सो ज्यादह बद गई थी 
गालाकौ लात 


आक्षे 

अपप चेहरे फी सहजता 
सहज रही थी तुमं 

खडी खडा 


सब कुछ देकर चली आई धी 
किसी को 
सुपचाप 


सब कुछ देकर 
सव कुकपने का सुखथा 
तुम्दारे चहरे पर उस दिने 


ठस दिन 

तुम गुद रो एमि हए 
देख रहा था आईना 

॥ ) 

विदिश 

1992 


आज कौन सी तासेख है? 
॥ । 

दिनार 

सोमवार चुना तुमने 

युना बृस्पतिवार 


तारीखो मे 
एक तारीख 
उन्नीस फरवरी 


सोलह फरवरी धौ 
एक तारीख है मेरे लिए 
एक तातीख है पच अक्टूबर 


आज कौन सौ तात रै ? 

दिन कौनसाहै आज? 

कितना बजा है तुम्हार घडी मे इस वक्त? 
मोर तो नही बोल रट है कही ? 

रिरहरी की आवाज तो नही आ रही रै कही से ? 
उल्लू तो नही वोत रहय रै रह-रटकर 7 

॥॥ 

अयोध्या 

1992 


1 कविके मित्रों विजय बहादुर सिह की जमतिथि 
2 कवि की अपनी जम तिथि 5 अक्टूबर 1938 


उन हाथो से परिचितद्‌ भै /52 


पूर्वाभास 


बुदवुदादट के भीतर 
एक-दूसरे से टकरा रहे थे शब्द 


सौमो की वेरोक बगाचत से 
सहमं गई थी हवा, 


आंख नदेख सकती धी 
न कनि सुन सकते थे कोई यातं 


दिल 
पसलि्यो को तोडकर 
बाहर निकल आनि चाहता धा 


कल रात्रि के सन्ने में साथा 
बेह महामिलमे का पूर्वाभास 

॥। 

मसोढा 

1992 


उतर हथो से परिथिव दू मै ८53 


इतना क्याछमरे? 

1 ॥ 

फृता वौ छिलन प 

मदद कौ तुमने 

प्रकृति तुम्टार शुक्रगुजार टूई 


अधेरेको 
एका त का सगीत दिया तुमने 
सपने कृतज्ञता स नत मस्तक ट्‌ए तुम्टारे अगे 


जीवनको 
जीवन की तरट जौ लिया तुमने 
समय ने व्यक्त किया तुम्हारे प्रति आभार 


तुमरटीतुमरही टर जगह दरवार 
इतना क्या कमर ? 


॥ 
मसोढा 
1992 


५ 


उन हाथो से परिचित ह्‌ मै ८54 


पहली वार 
# 


पषटलो बार 
एस तेरह देखा है हुम 


पहली यार 
तुम्हारी भंजोमे 
पपत्तषटापारहाषटेषुदकीर्मे 


नओंसूके साथनहरहाहू 
नधुलरहाटू जख कोनमीमें 


तुम्हरी भंखामे 
अपना कद बडा लग रहा दै मुञ्च 
यडालग रहा दै भपना दोना 


कैसे मंभाल पाङार्मँ 
अपन हाने का यट बदप्पन 
तुम्हारी निगाहा के भीतर 
जन्मलेर्टाहैजो? 


तुम्हारी खो के बाहर 

कटी नहीहूमेइस तरर 

इस तरट देखा है तुमने पटली बार 
11 

मसोढा 

1992 


उन हयी से पर्चति दू > ८55 


स्त्री का अपने अन्दाज ये आना 


सुबह यी ताजा दवा कौ तरह आती दै एक स्त्र 
आती रै एक स्त्री आंधी कौ तरह 
उमम आर पुरन को तेरह आती है एकस्त्र 


पतती की धरथराहट कौ तरह आती है एकस््री 
एक स्त्री धूप कौ गरमाहट की तरह 
चोदनी कौ चुप्पी कौ तरह आती है एकस्त्ौ 


परछाईं की तरट्‌ आती दै एक स्त्रो उजाला मे केवल 
एक स्त्री आती है हंसौ की तरद जच्छे दिनार्मे 
बुरे दिनों मे बैचेनी की तरह आती है एक स्त्री 


तुम्टारौ तरह नद आती रै कोईस्त्री 
अपने अम्दाज मं ठीक ठीक 
अपे अन्दाज मेँ ठक ठीक 
अपरने अन्दाज म॑ स्त्रो काना 
ईश्वरी रोजानाहै 


ईश्वरो पूजित हो सकती है केवल 
प्यार नी कर सकती है किसी को वह 
प्यार करने वाली ईश्वरौ कौ हत्या कर देती है दुनिया 


॥ 
मसोढा 
1992 


उन दथोसे परिभित मै /57 


दो दरवाजो के वीय 


दो दरवार्जा के यीच 

चद लरम्हाक भोतर 

मने ओौर जोवन की 

कितमी कितनी लम्बी यात्रा्जा पर 
निकलते रहे है हम साथ साथ अक्सर 


दीन दुनिया से येखदर 

येखवर धर ससार से 

य्ह तक कि अपने आप से वेखवर 
अपनी सासो के भूगोलरमे 

वनस्पतिर्यो की एक नई दुनिया समेरे 
कित्तनी कितनी लम्बी यत्रार्ओं पर 
निकलते रदेरैटम 


फूलों का एक अदृश्य मौसम 

हमारे आसं पासरहा दै अरे मे हमेशा 

उजाले में रही रै एक पृथ्व 

अपने सव से ज्यादह खूयसूरत सपनो से लैस 


पृथ्वीके सपनों वैसेरटेैटम 
जैसे 


हवा म सगीत 
खूनमे गर्मी 
पूलर्भेणत 


दिनिलोकिरत 

देता रहा है यह सब कुछ 
दो दरवार्जो के बीच 

मन ओौर जीवन कौ 

लम्बी यात्राओं के दरम्यान 
जब जब साथ रहे है हम 

के 

मसोदा 

1992 


उर ह्यो से परिथित द मै ८56 


स्री काअपने अन्दाज ये आना 


सुबह वी ताजा टवा की तरह आती है एक स्त्री 
आती रै एक स्न ओधी की तर्ट 
उमस ओर युटन की तरद आती है एकस्त्रो 


पतती कौ धरथराहट कौ तरह आती टै एकस्त्र 
एकस्तरी धूप की गरमाहट कौ तरह 
चोदनी कौ चुप्पी कौ तरह आती दै एक स्तौ 


परछाई की तरट आती है एक स्त्रो उजाों मे केवल 
एक स्त्री आती दै रषी कौ तरद अच्छे दिनार 
बुरे दिना मे यैयेनौ कौ तरह आती है एकमस्तर 


तुम्हारी तट नही आती दै कोई स्त्री 
अपने अन्दाज मे ठीक ठीक 
अपने अन्दाज में ठौक ठीक 
अपने अन्दाज में स्त्री का आना 
ईश्वरो जानादै 


ईरवरी पूजित हो सकती है केवल 

प्यार नही करए सकती है किसी को वह 

प्यार करने वाली ईश्वर कौ हत्या कर देती है दुनिया 
। । 

मसोढ 

1992 


मार्धकता 

ष 

गिनाक्टक्टारजावुंछतुमन 

उमक्रा एक भी हिस्मा अगर चार्टामरे पास 
मरं शर्ब्दाके अर्थ॑नितनयरतेर्टेगे 


शन्दाके नय अर्थ 
किसी कं दिय हए मीन से उपजते रै 
उपजता रै उसौ म बाणी का वर्चस्व 


ताणी का वर्चम्व यह मरा 
कि शर्ग्दाके नये अर्थ 
तुम्दरे लिए प्रार्थना मे ढल 
मेर निवेदन तुम तक पहुंचे 
पं यता रहे मेर याद 

इसी मे रै इसकी सार्थकता 


पृ्तर्टाकिशन्द 

उनकी सार्थकता निवेदित टोनं मे दै 
। 

मरोढा 

1992 


उन हार्थो से 


इयडलाटं लडक्छी के सवाल 
1 

पतानरी 

केष तक सहना पडेगा 

मूर्घता का दुख 2 

सप्लताका सकट 

ञेलना पडा कव तक > 

क्ब तक सहेजना पडा 

सहजता का जजाल 7? 


पतानही 

कव तक बनाते रहैगे लाग मूर्खं ? 
सुननी पडेगी कव तक 

हर किसी कौ ऊल जुलूल बात ? 
कय तक उलङ्गा पटैगा 

शब्दा की उलट- फर 

जोवन? 


केव तक चलतता रेा यह सय 
योंही? 


पतामटी । पत्ता मरी ।। पता मही । 11 
॥ ॥ 


मसोढा 
1992 


न स्थो से परिथिति ह्‌ पै ८59 


परिलानही जासकनादहर किमी म 
॥ 

त्‌ 

हेरकिसौगकौजासकतेरै 

मिला मरी जा रक्तारै हरसि मं यततं 


मिलना 

म्मा जानादै प्स कौ जिदमी का 
द्र जाना र ठसका अपनी र्ति भर 

हाते जाना रै जर जय आप्‌ हनि फा अवसर 


वातं 

दुनियादारौ र सीधी रोधी 

सौपी सीधी उतेददारी रै सोक हट पी 
भापाके ठार की जानकारी दक्र 

लाग निकालते रटत है अपना फाम 
चातकिसौरोभौ कौ जा सकती रै यर्ते 
मिलना रए किसी गे क हा पाता रै पला ? 
बातें 

यचा रहता रै वचि लायक राय कुछ 
मिलने मे जाता रै सब से पटलं वही 

भमके भौत 

वचाने लायक कुछ भी कता रेगा जव तक 
बात रोती रहेगौ केवल 

बात टर किसीसे की जा सकती र 


उन साधो ते परिनि ह्‌ नै /60 


मिना 

भनकोलेजाताहै 

तनकोले जाता है अपने साथ 

अपने साथ जीवने को भी ले जाता दै मिलना 
मिलना ह किसी के साथ महौ टो सकता दै यहाँ 
। । 

मसोढा 


1992 


उन हाधौ से परिचि ट म ८61 


वीं उचटगी नीद 

॥॥ 

ह तिलिस्म टूरता है एक दिन 

एक दिन दता हे ह जादू यअसर 
स्निभिन्नलेवरैह इन्द्रजाल 
एक्नएक दिन 

नीद क ठचटने षर्‌ 

सपनाको दृटा टर 

अपन वारक मं वारोक 

पिस्तार क माथ येतक्त 

हर सपने का अपना एक भयानक माड हं 
पटी दरगो प्रमिका कौ गह 
भरमाकाकधादृटगा वटी 

वली दु्टगी वच्च की उगलौ 
दास्तकागाथवलै द््टगा 

वही उचरगी नाद 

ए सपन का अपना एक भयानक माड रै 
॥ 

सायरमत। एक्सप्रर 

192 


भवव्छः = ~ पव 


24 ९६। ९५ 


चार वार तुम पर आया रध 
यार्‌ वार आया प्यार तुम पर 
नही आई तो केवल मद 

क्रोध आ प्यार की रस्साकशीर्मे 
कटती चलौ गईं रात 

हजार हजार टुकडे में 
टुकडा मै लाख लखि 

करती रट रात 

आत रदा तुम पर क्राध 

प्यार आता रट तुम फर बार बार 
। 1 


अयोध्या 
1992 


उन हर्थो ये पियिनदूमे ८८3 


तुम्टार अकलापन 

॥) 

जिन्दगीत्तजारैरैकि मौत 

मेत रमय कि तुम्टारा अकेलापन 
काईनकोईतालेजारहाहैमुञ्ञ जरूर 


जिन्दमी भटकायगी पटे कौ तर्ट 
मौत अलविदा कटन षर भरजवूर करगी सरस 
मरा गमय चच हुए कार्मा पर लगा देगा मुस्तैदी से 


तुम्दरा अकलापन उदासियो कौ 
एक एेरौ दुनिया के रवाते कर देगा 
सच कुछ हागा जहा तुम्दरे अतावा 


कैसी होगी 

उद्दासियो कौ वरे दुनिया 

तुम्दयरे वैर 

तुम्हारे अकलेपने कौ याद दिलाती ? 
॥ 1 

मसोढा 

1992 


उन हार्थो ते पचित हू मै ८6. 


उतना दही हे जीवन 


प्यार फे पास अपनी आंख होती है 

अपनौ भापा होतो है प्यारके पास 

होत है अपनी रह 

देखता नोलता चलता हुआ प्यार 

जरह ताद 

जिन्दा रहता रै जिन्दगी का अहसास 
सुन्दर कौ देखता 

बोलता टुभा सत्य को 

शिव कां ओर्‌ लै जाता प्यार 

जं, जितना है उतना टी है जीवन 
। 1 


मसोढा 
1992 


उन हाथो से पचित दू मै ८65 


प्रवेडा किया तुमने 


मेरे एकान्त मे प्रवेश किया तुमने 
प्रवेश किया मेी चुप्पौर्मे 

मेपै बेचैनी मे भवेश किया तुमने 
प्रवेश किया मेरे जीवन मे सहसा 


अजन्ता मे मेरौ प्रवेश किया तुमने 
प्रवेश किया एलौरा मे मेरौ 

मेरे कोणार्कं मे प्रवेश किया तुमने 
प्रवेश किया मेरे खजुराहो मे 


अपने 

एक एक उभार मे अप्रतिम 
अप्रतिम एक एक मुद्रा मे अपनी 
शिल्प ओर शैली मे अद्वितीय 
प्रवेश हुभ तुम्हार जीवनर्मेमेरे 
॥ 1 

साबरमती एक्सप्रेस 

1992 


उन हायो से परिचित हू पै ^6८ 


अनुभव किया जा सकता हे तुमको 


॥॥ 


आती हा तुम अधरे में प्रवेश करती है जैस किरण 
स्वर्‌ तरण सन्नारे मे वेश करती दै जैसे 
सुख कौ अनुभूति जैसे घोर दु ख के पतर 


रहती टो तुम एकान्त र्मे स्मृति की तरह 
गध की तरह फूल के भीतर 
आकाक्षाकौ तरह मनर्मे 


होता हो तुम दूव के भोतर जैसे रप्यालौ 
लाली जैसे नौधा पतिर्यो के भीतर 
पानी के भीतर जैसे ठण्ड 


लिखा नही जां सकता दै तुमको अक्षय मे 
शब्द म ोला नहा जा सकता है तुमको 
तुमको जिया जा सकता रै केवल 

केवल अनुभव किया जा सकता है तुमको 
॥ ॥ 

परसोष्धा 

1992 


उन हाथो से पिचदहू मै ८/2 


प्यार केदुर्दिन ये 

। ॥ 

नमृत्यु तुम्हे दू पाएगी 

म बुढापा 

ऋतुओं को प्रभाव नहीं हेणा तुम्हारे कपर 


कविता के अन्तिम पाठक के सामने 

उस दिन भो यही ओर यही रहेगा तुम्टाय रूप 
जब पृथ्वी के आखिर बसत का आखिरी फूल 
आखिरी यार खिल कर मुरञ्ञा रहा होमा 


मेरे कथे पर श्ुका तुम्हारा चेहरा 

मेरौ गोद भे रखा तुम्हारा सिरि 

तबभी तब्रभीरेसाहीररेणा 

शताब्दियों के सूर्यास्त कौ अशुभ सध्या 
उतर रही होगी आकाश से जब धीरे धरे 


क्रतु का प्रभाव नरी होगा तुम्हारे ऊपर 
नमूत्यु तुम्हे श्‌ पाएगी 
न बुढापा 


प्यारके दुर्दिनर्म 

सम्नार के टताश प्रेमियों के लिए 

कभी न दूने बाले मजवूत सहारे का काम करती रहेगी तुम्हारी याद। 
॥ ॥ 

मसोढा 

1992 


उनहा्ो से परिविदह्‌ मै ८68 


गुस्सा तुम्हारा 


मेरातो कुछ भरी मही रह गया थामेरे पास 
फिर से सब कुछ दिया ट्आ दै तुम्हारा 
गुस्सा भौर प्यार ओर जौनि की ललक 
गुस्सा तुम्हारा तुमं पर ही ठतग 

तुम पर ही बरसा तुम्हारा अपना प्यार 

जीने कौ ललक के साथ 

बार बाद तुम्हारी ओर लपका जीवन 

तुम््रे अलावा किसको धी मेरी पक्र 2 
चिन्ता किसको थी तुम्हारे अलावा मेरी ? 
किस पर उतारता गुस्सा तुम्हारे अलावा >? 
तुम पर ही उतरा गुस्सा तुम्हारा 

बरसा तुम पर ही तुम्हारा अपना प्यार | । ॥ 
॥ ॥ 


मसोढा 
1992 


उर हाथो से परित दू मै /69 


निजताके पक्षमे 


रिश्ता की 
हर चौदददी तोड डालते ह कुछ लोग 


अपनी निजता के पक्षे 
खडा करते हुए खुद को 
केवलस्त्री 

केवल पुरुप रट जति है अन्तत 


आदिम नैतिकत्ता को 

तैनात करते हए तमाम मैतिकताओं के खिलाफ 
खारिजि कर देते 

सारे के सारे सम्बन्धा को एक साथ 


भ्रापाकोठेगादिखा दत्ते कु लोग 
बन्द कर देते है बोलिया कौ बाली 

धता बताकर चल देते है 

मर्यादाओं परम्परा ओर विश्वासो को 


रिश्तों की टर चौठददी तोड डालते है कुछ लोग 
अपनी निजता के पक्षम 


॥ ॥ 
साबरमती एक्सप्रेस 
1992 


उम हाथों से परिचिव दू मै /70 


केवल तुम 
॥। 


तुम से अनुमति लेकर चला जाऊ एक दिन 
कभी न खत्म होने वाल उस यात्रा पर 
जीवन के पहले दिन हो गई धौ जिसकी शुसुभते 


अब तक धूप कौ तरह मित थे कुछ लोग 
कुछ लोग छौव कौ तरह 

ठण्डक बनकर मिले थे कुछ लोग 

कुछ लागरगर्मी 


धाव की तरह मिलने वाले भौ कमनही थे 
केम नही थे मरहम कौ तरह मिलने वाले 
अपनौ तरह मिली केवल तुम 


अपनी तरह मिलने वाला सै 
अनुमति लेकर टी जाना रोता है उस यात्रा पर 
जीवन के पहले दिन होती है जिसकी शुसूभात 


॥ 
मसाढा 
1992 


अहयोये परिषद बै /71 


वापस आने के लिए 


बुम्हायी चुप्पी से डरकर अपने भीतर चला गया हूँ 
अपनी आवाजोँ के दायरा मेँ घूमता हुआ दिन रात 


भीतर कौ यह यात्रा 
जिन्दगी से मौत कौ ओर ले जाने वाली भले नहो 
जिन्दगी से जिन्दगी की ओर ले जने वाली नही है 


तुम्हारी चुप्पी पर 

कोई सुबह उतर आती काश। 
उतर आती पूरे चौद की रात। 
फूलों का मौसम उतर आता। 
उतर आती ठण्डी ठण्डी फुहार । 


खुद से बाहर निकलने की कोशिश करता रमै भी 

तुम्हारी आवाजों के दायरे मेँ वापस भने के लिए दुबारह 
॥ 

मसोढा 

1992 


उवष्ोसे एरेविवद्‌ बै /72 


लडकी अकेली है इस वक्त 


तकौ अकेली हे अपने सुखे 
अपने दुख मेँ अकेली है लडकी 
अकेली है अपनी उततेजना ओर अपने आक्राशमें 


अकेली है अपने सवादरमे 
अपनी चुप्पी मेँ अकेली है लडकी 
अकेली है अपनी हंसी 


अकेला है अपनी नीदमें 
अपने सपने मे अकेली ई लडकी 
अकेलौ है अपनी सुर्होमे 


अकेली दै अपनी दोपहते मे 
अपनी शामों मे अकेली है लडका 
अकेली अकेली है अपनी कतार मेँ 


लडको अकेली है अपनी तन्दाइ्ो मे 
अपनी जम्हायों मे अकेली है लडकी 
अकेली है अपनी अंगडाइयो मे 

लडका अकेली है इस वक्त 

॥ 1 

सिदिशा 

1992 


उन षो से परिष््ि द मै ८73 


खुद को छिपाने को कोशिश मे 


खद कौ छिपाने कौ कोशिशरे 
केऊपर 


पूर सच कोड नही मोल पताह कभी 
॥ । 
साबरमती एकसप्रेस 


पहले प्यार की तरह 


पहले प्यार कौ तरह होता रै 
पहला दृश्य 

हला शब्द 

पहता उल्लास 


पहले प्यार की तरह ोती है 
पट्ती मुस्कान 

पहली पहचान 

पहली खिडकी 


पटले प्यार की तरह होता रै 
पहला पुत्र 

पहेला मित्र 

पहला पितरे 


पटले प्यारकी तरह होती रै 
पहली वस्तु 

पहती इच्छा 

पहली निगाह 


॥ ॥ 
विदिशा 
1992 


उनहाधो से परैष्विह्‌ मै /25 


प्यार ओर युद्ध 
। 1 


नही किया जिसने प्यार 
युद्ध नही कर सकता है वह 


यदध मे जाती है जान 
जाने देने कौ तमीज सिखाता है प्यार 


युद मे घायल हीता है शरीर 
धावे की गहराई बताता दै प्यार 


युद्ध मे जन्म लेता है जीत का विचार 
मिषा वौ जिन्दा रखता है प्यार 


यद्ध दै उत्सगं का आखिर त्यौरार 
त्योहार का आयोजन करता है प्यार 
प्यार नही कर सकता हैजो 

शुद्ध नही कर सकता है वह 

॥ । 


विदिशा 


1992 


अह्ने परिच्िहू मे ८7 


गजल 


वार वार कहत हुई कहानी नी है यह 
कहानी कौ तरह सुनाती जा रही हैमुसे 
कतत जा रह है-घटना है कोई 

धटती हुई बार वार 


कटानी से चलकर 
चलकरघटनासे 

मेरी तरफआरह हैवह 
आवाज लगा रही ई पठे से 
पीठे-पीठे चलती हई 


खलल दहै यादार 
छवा मे खलल है भेर 

खलल खयाल म्मे है 

मुञ्चे इच्छ कौ तरह भवेश कर रट है व 
वार वार कहती ह्ई--कटानौ मही है यह 
पञ्चे चिराग की तरह जला रही है 

अपने अपेतो 


विदिशा 


1992 


1 इस कविता की विपय-वस्तु 


स्तु को एक स्थल पर गमनल के 
रूप मे इस्तेमाल किया गया दै शलभ 


उव हधो से एन्यित ह्म; 


अपनी पर्जीकाएक क्षण 


अधेरे मे खुली खिडकिया के अधेरे 
आपसर्मे बात कर रहे है 

वातत कर रही ह अधर मे चलती पगडण्डिया 
वार्य वात कर रही ह आपस में चुपचाप 

एक जवान लडकी घर से वाटर निकल रही रै 


अपने विस्तर से उठ रही है लडकी 

लिहाफ के बाहर निकल रदा है उसका शरीर 
जेमीन्‌ प्र रख रही है कदम आहिस्ता 
सन्ने 

मौद के अलग अलग स्वरो कौ 

पडताल करते 

उसके कारो को यकीन आ रहा है धीरे धीरे 
धीरे धीरे कमरे से बाहर निक्ल री है लडकी 


किमी पतते पर पड गया है पाव 

नये कपडे की तरह फटा रै सन्नाटा 

चीख रही है पूरी ताकत से रातत की चिदया 
सरस पौव तक कपि गई है लडकी एक बार 


पगडण्डियो ने पगडण्डियों को आगाह किया 
खिदक्रियों ने खिडकियो को 

आगाह किया टवाभों ने हवाआ को 

धर मे बाह निकल री है लडकी 


उन ह्यो ते पयिवह्‌ मै ^ 


खेत मे खडी फसल निहार रही दै उसे 

निहार रही है रास्ते की घास 

बगीचे के पेड नि्ार रहे ईँ उसको 

निहार रही दै पूरी की पूर कायनात 

इख का खेत रोती जा एही हे लडकी 

खुद कौ कीमत पर पाने के लिए अपनी मर्जीका 
एकक्षण 


विदिशा 
1992 


उन हनो से परेवितद्‌ मै ८80 


मारी गई तुम 


उत्सुकता के हाथो मारौ गई 
मारौ गई उत्कण्ठा के हाथो 
जिज्ञासा के हार्थो मारी गई तुम। 


वित फलके स्वादने 

वेना दिया तुमको इच्छा के वन का आखेट 
अपनी ही वासना के हाथो 

मार डाली गई तुम जीते जी। 


निषिद्ध स्वाद के भकर्षणं मे 
भरकरहा रै तुम्हा मन 

जीवित मृत्यु क बादभी 

इच्छा के वन का आखेट समञ्च रहो रै 
तुमको तुम्हारी वासना। 


विदिशा 
1992 


ङ हष्येनो पकेदिवड्‌ मै ८8 


पुनरावृत्ति 

1 

पेट पररा गया पत्थर 

दिल पर पहाड 

मन पर थोप दी गई बादल की पर्त 


भोगी आंखो से देखा गया सपना 
धार धारटुआ 


हुआ बद वृद 


नसीपकामुरखुता 
नबाँसकीगांठ 

हवा कौ ज्ञोली मे गया सग कुछ 
पत्थर मनने के लिए दुनार 
वनने के लिए पटाड ओर यादल 
॥ ॥ 

मसोढा 

1992 


उन हार्थो से परिचित हू म /82 


हो गयासर्वनाञ्च - 
॥ 1 


मदिर के सामने जक गया अमूत 
चदन में व्याप गया विप 

पानी से निकल पडी आग 
अधा लै गया विवेक 

पगु हो गईवुद्धि 

गृगाहो गयाज्ञान 

हो गया सर्वनाश। 

। 1 


मसोढा 
1992 


उ हथोसे परयितद्‌ मै /63 


दैनिक उत्सर्ग 

। ॥ 

सते हेसते दाटो कौ हंसौ छीन तेते है लाग 
देखते देखते ओंखो की राशी 

बोलते वालत छीन तेत है शब्द 


चाकी रह जाता है एक लम्बा इम्तिरान 

सब कुछ दव पर लग जाता रै यक य यक 

शुरू टो जाता दै रार का सिलसिला 

यद्य तक कि खुद को भी दर जाना पडता रै एक दिन 


कहां काम आता है एसे मे कोई 


बच रहता रै केवल 
राज रोज का आत्मघातः 
तेत्र 
1 
(९१2 


उन हा्था से परिचित हू मै /84 


बचा रहा आदमी 


विश्वास कौ हेथेलो पर रखा गया धोका 
आत्मीयता के हवाते किया गया छल 
फिर भी जिन्दा रहा आदमी 

बार बार धाक ओर छल से गुजरकर 


ठकेला गया पाड से मीचे बार बार 
बार बार आगरम डाला गया जिन्दा 
डाला गया बार बार समुद्र के तलमें 
निकला फिर भौ सहां ओर साबित 
चचा रहा-- बचा रहा आदमी फिर भी 
॥ 1 


मसोढा 
1992 


उन इष्य से दमेव ग, ५६ 


श्रीयेकीतन्टनरीं 
। 


अपन पिताकी तट वैस क्सक्ताटूस्यारर्मै? 
अपने भाईकीतरटकैमे2 

कैसे कर सकता ट्‌ प्यार अपे पुनर की तट? 
मित्रकीत्एटकैसे? 

कैसे सी एम व्यक्ति री तरह जो नदी दूरम? 


स्िर्मौ से किया गयाप्यार 

वासना कीओर ले गया रै मुद्ध रमेश 
उखनप्पतिर्पा से किप) मफ प्या 
ठच्चाटनकीमार 


पिरयो सौ जब जय किया दै प्यारमूनि 

चुप्पी का शिकार दो गया ट्‌ अक्सयः 

पलो के यच लगभग अ हा गई ै मेरो अं 

पशुओं से मिलकर सतर्क ठो भया  जशूएत से जयद 
कटौ कर सव हू प्यार रँ भौ की तरट्‌ किताो से 


फितावि 

यैचेनी के दौरान 

पीठ पररसी आत्मीय दयेली की तट लगी रै सदने 
दूरे दे अति है ठरे परवून खम दूकान पर येधढक 
ओते पौ तरह नली कर सका टू प्यार मे क्भौ 


मोदा 
1992 


तुम कर 

॥। 

तुमे कूकर 

खुद को छूने का अहसास्न हुभा 
तुमे पाकर 

खुद कोपानेका 

तुमे जीकर 

खुद को जीने का अहसास दुभा 


पुदकोखोनेके लिए 
टे खोने की तैयारी कररदादूर्म 


विदिशा 
1992 


उगष्ष्णे से परव्विह्‌ मे ८8 


सहटज क्म मय्दर 
[। 


जां सज उपलब्ध रै 
उसका सादर करो 
उससे ही चलाओ काम 


मत कते अप्राप्य की इच्छा 

अप्राप्य या दुप्प्राप्य कौ इच्छा 
तुम्टातै व्यर्थता को सिद्ध करदेगी 
बांध देगी तुप्टे सौार्मे 


रै सहज दौ मे विराट विकास 

सहज रै निस्सौम 

सहज के निस्सोम को पहचानना टै कठिन 
जानना रै कठिन उसकी संस क सगीत को भी 
कर्योकि स्वाभाविक सरल रै बह 


पालकर दुष्प्राप्य कौ आधो-अधूरौ चाट 

जटिल र्यां मत कयो 

जीवन कौ उजाला से भरौ वह राह 

जिसपर ल बनकर मुस्कराते है तुम्हारे स्वप्न 
जिनमे ण रै उम्मीदके विश्वासक बलकं 


कल नही आया कभी 

कल गया 

आज का जो सत्य है स्वीकार कर उसको 
स्वय मे गहरे कही गहरे तनिक उतरो 
जो सहज उपलब्ध है उसका समादर करो 
॥ ॥ 

मसोढा 

1992 


उन दाधौ से परिधि दू मै ८88 


अपनी तस्वीर से निकल कर 


अपनी तस्वीर से निकल कर 
मर स्मृति मे दाखिल हो र है वह 


सर्दया कौ गर्म धूप कौ तरह दूती हुई मुद 
दूती हुई गर्मिर्या कौ ठण्डी बयार की तरह 
वरसरात कौ फुहार कौ तरह चूती हुई 

यादा के एक एक गलियरे मे 

दाखिल हो रही है बह 


साफ साफ दिख रहे है 
की ताजा पल्ुडिया जैसे उसकेदोना्पां 
दो भम्पई हथेलियों दिख रही दै उसकी 
अपनी हल्की गुलावी रगत मे खुलती हई 
मेरौ पौठ ओर गर्द ओर कधा को छती 


सुनाई पड रे है धौमौ धीमी आवाज मे 
अफसोस ओर उटलास म॑ डूवे उसके बाल 
दुख सुख कौ बातें करते 


उसकी निगार्ह कौ थरथराहर ओर 

मुस्कानो की धनराहट को 

साफ साफदेखरहाटूरमे 

मेरेआस पास की हवाओं मे 

आहिस्ता आदिस्ता भुल रही है उसको ससि 
अपनी तस्वीर से निकलकर 

पैरी स्मृति मे दाखिल च रही है वह 


विदिशा 
1992 


उन द्यौ सेददष्ठिदह्‌ मै ८89 


प्रतिपा पूजा 
| ॥ 
चुपरोगय। हणा 
सुखे दुछ रे 
छो कलाकार का अपनः ++ 


अपे उस शवर की च 
चत्थर कौ. प्रतिमा 


ग्ट ली तेणी उस पूत पात 
स्खादोणा उसने री 
दीप 


एक पएूल का खिलना 

1 । 

एक पूलं का खिलना 

हजार हजार वर्च्वो के पैदाटेनेका 

सकेतरै 

एक फूल का टूटना हजार हजार बच्चो की मौत का पैगाम 


फूलों को रटेज सकताहै जो 
सपनो को भौ सरेज सकता है वही 
एत ओर सपने जुडना भाई टँ 

॥ ॥ 

मसोढा 

1992 


उन द्यो सेषदेयितहु मै ८9} 


चलते जार्दे ेर्पोव, 


पीठेरर गया चर 


पौठके पीठ 
कि चलते ती जार ॥ 


चर घर मीव व सा द 

कं करौ तक चत दे 
सौव दार को पाड + 

यलते जार्दर पाव 


1992. 


छोड देना पडता हे सब कुठ 
॥ 


वुःछ दिन कोई रोक लेता है 

राक लेता है कोई कुछ दिन ओर 

ओर ओर लाग रोक तेते है कुछ दिन 

एक दिनं चलना पडता है फिर भी 

चलते दए छोड देना पडता रै सव कुक 

यं तक कि याद भा एक दिन दृट जाती है पौ 
॥ 1 

अमाध्या 

1992 


उन कर्मे पश्य्ठहू मै (१ 


चयलाजाप्टाहू 

॥ 

कलतक जो कुछभीधा 

कर्त रै आज कुछभी वैया ? 
लाके रफद फूलनेलेलीरै 
कल के गुर्ख गुलाय कौ जगट 
खुशबू तक मे फर्क पड गया रै 


तुमे ठुप्टारे वर्तमान क वाले करता 
होता भ अपने वर्तमान के टवाले 
तुम्टारी अजुर मे रखकर फूल 
चलाजारटाहूरमै 

। 1 

अयाघ्या 

1992 


उने हाथो से पिविद हू भ, 


चिदा के समय 

1 

चेहा बह नही था 

हंसी भी नरी थी वट 
सुन्दर सुन्दर था फिर भी सव कुछ 
दुख का ेसा रूपान्तरण 
देषा नही गया कटी 1 
देखा नहीं गया कभी 1 
। ॥ 

अयोध्या 

1992 


उवह्णेसेष्िधितिद्‌ भै ९१ 


इस वक्त 

क 

मरेकधेपर 

कोई येह नै रै इग वक्त 

मही हैमेतै कनपदौ को चतौ टूई 

काईगर्म साँस 

दथ नही रै काई मरौ पीठ पर इरा उक्त 

इष वक्तं मरौ परेशानी से परेशान नही रै कोई 


मर वेमे 
कोई कुछ भी नटी साच रहा है इरा वक्त 
इस वक्त र दुनियार्मे 
कटी नहीह्‌ 
। ॥ 
अयोध्या 
1992 


उन हाधो से परिचित ह्‌ मै ८१६ 


मीत 
# 


अनकरा भ करा तुमने! 
तक्तिमन को भरा तुमने) 


पल म जीवन एक युक्तं विरोध! 
शोधकर प्रतिरोध प्रतिभवरोध।! 


इस अवट को वरा तुमने। 
रिक्त मन को भय तुमने।) 


क्षीण कलं कल धार्‌ युक्त विषाद 
नदकिजो अब हो चला हतनाद 
दौप उसमे सप तुमने। 

रिक्ते मन को भरा तुमने।। 


श्लथ, चकित व्याकुल विकल मतिक्लान्त! 
पवन मे तरुपत्र मै विभ्रान्त) 1 


निज अधर पर धरा तुपने। 
रिक्त मन को भग तुमने। 
अगकराभीकरा 

॥ 1 


विदिशा 
1992 


गजल 
[। 


मिरी जानिवः कदम खुद दी बढाता जाए है काई 
दबे पौरवो मिरी दुनिया मे आता जाए है कोई 


खलल 2 यादौ मे ख्वर्िं मे, खयाल मे खलल सा है 
"मिरे दित मे तमन्ना सा समाता जाए है कोई 


बहुत नन्दे से खत मे फूल कौ इक पखडौ रखकर 
“मै जिन्दा हू मगर रेसे' बताता जाए है कोई 


मुहन्बत ओर मजबूरी ययो कए की हस्तभे 
नजर भहिस्ता-आदिस्ता उढाता जाए है कोई 


शलभ मे तो विराग ए सटर+ कौ मानिन्द जिन्दा हू 
मै वुञ्ता जा रहा हू ओौर जलाता जाएरै कोई 

॥॥ 

विदिशा 

1992 


1 मेतैओर2 विध्न 3 श्च्छाकिन्तु यदं अफसोसके अर्थमे 
भ्रमुक्त4 सुबह का चिराग $ तरह 


ञग्र मे २१4८ 


शरीरप्यार की सीदढीरै 


प्यार तक पहुचा जाता है 
शरीरस होकर 
शरीर प्यार की सीदीदै 


कितने शपते से होकर 

पहुचा जाता है इच्छित प्यार तक 
कैसे बता पायेगा भला 

कोई एक शरीर? 


करममेंदूटता हुभ नीचे कि पीठे 
मात्रे एक शरीर 

आखिरी शरीरके बारेमे 

कैसे बता पाएगा 

प्यार तक पहुचे से पहले ? 


आखिरी शरीर से पूेगा कौन ? 
अतायेगा किसको आखिते शैरीर 
प्यार तक पहुच जाने के याद 2 

॥ ॥ 

विदिशा 

1992 


उवह सेषदिधिविद्‌ मै 79 


आत्प~रचना 

॥ ॥ 

अपने अपने पशुओं से मुखातिब है ससार 
अपने अपने अथेर्तेमे मुग्ध अपनौ दुर्बलता्ओं पर 
सुन्दर है पशुओं से सवादरत यह ससार फिर धो 


सन्नि मे ह्यो का एक मौसम करवट ले रहा 
एक इन्तजार के दरवाजे पर खडा टो रहा है दूसरा इन्तजार 
येचैनी का एक अदमुत सगौत समाया ट है सांस संस मे इस वक्त 


एक ओरत त्रिकलौ रही है अपनो धडकनेों से बाहर 
अपने खून की रफतार से बाहर निकल रहा है एक मर्द 
आत्म रचना का एक सपना आकार ले रहा है यहा 
एकाकार हो रे है अथेर मे दोनों चुपचाप 

अपने-अपने पशुं से सवादरत 

॥ । 

विदिशा 

1992 


उगइकये दन्द ग ८1४ 


इसी जनमे 

॥ 1 

कविता में हौ कर सका 

करनाथाजोकुछमुञ्च 

कह सका कविता मे हौ , कहना था जौ जितना 


ले गए कुछ लोग अपने हिस्से के शब्द 
अर्थं ले गए लोग अपने हिस्से के 
ले गए सकेत कुछ लोग 


ममलेगए कुछ लोग आकर मनके पास 
तनले गए तनके पास आकर 
ले गए जीवन पास आकर जीवनके 


आस ले गए कुछ लोग आस के बदले 
ले गणए कुछ लोग पिश्वास के बदले विश्वास 
प्यारले गए कुछ लोग प्यार के बदलते 


इसी जनम मे बीवर रो गया स का दिसाय 
सबने हिसाब बराबर कर लिया पना 


विदिशा 
1992 


उर हथो से परच्वि६ मै /101 


प्रकट होगी पृथ्वी 


बहुत कम एूल बाहर 
बहुत कम सुगन्ध 


बहुत कम बहत कम वनस्पतियां 
नदियां पहाड जगल ज्ञरने बहुत कम कम 


बहुत कम स्त्र्या पुरुष ओर बच्चे 
चिडियां मछलियां ओर जानवर बहुत कम 
बहुत कम हसी मुस्कान प्यार ओर दुलार 


रूप रस ग स्पशं ओर स्वर का 
बहुत थोडा हिस्सा बाहर दै पृथ्वीके 
अपने सम्पूर्ण सौन्दर्य के साथ 

पृध्वी प्रकट कट हो पाईदै अपी ? 


अग-अगमें रूप का नया सभार सरेजे 

प्रकट होगी पृथ्वौएकन एक दिन जरूर 
कविता की एक एक पक्ति 

एक एकरेखार्मेचित्र को 

सगीत कौ एक एक लये 

ईश्वरी कौ तरह अपते सप्पूर्णं सौन्दर्य के साथ 
प्रकट होगी पृथ्वी एक दिन 

॥ । 

विदिशा 

1992 


उग्डरुगो ^ ए वै ८10 


तुष्ारे बरिमे 


अब तुम्हारे बारे मे सोचना ब द कररहाहू 
सामने देश खडा रै 

नीदमे भी खडा रटता र देश सिरहाने 

खडे रहते है करोर देश वासी 

उनकी बदहाली खडी रहती दै सिरहाने रात पर 


रतभर 

रोदि कौ परेड का भयानक दृश्य 

रहता है आस पास, 

चीथडो कौ तुमाइश का सिलसिला 
खत्म नही होता राते भर 

भूख ओर कुपोषण क्रा बिराद्री भोज 

रात भर चलता है इसी तरह 

अब तुम्हारे बारे मे सोचना बन्द कररहाटू 


तुद तेयो कौ परेडर्मे 

शाभिल नही देखना चाहता हू मै 

मही देखना चाहता हू चीथडो कौ नुमाइश ममे 
भूख ओौर कुपोपण के विरादरी भोज मे नही 
अब तुम्हारे बारे मे सोचना बन्द कर रहा दू 


तुमको 

तुम्हारे निरोप विस्तार में देखा है मैनि 
तुम्हारे शरीरकीगध 

तुम्हारी थलि के स्पर्शं 

तुम्हारी सोसो की भाषा से परिचित दूरे 


उन हो सै प्शटवष्‌ बै ८103 


परिचित हू, तुम्हारी टसी की सुन्दरता से 
उदासी की चुप्पो से परिचित हू मै 
परिचित र्‌ गुस्मे कौ सात्विक वेचैनी सै 
अव तुम्हारे वारे मे सोचना बन्द कर रहा हू 
॥ 

मसोढा 

1992 


ऊय इवमे देरिग् टुं द 1104 


आखिरी वार 


॥ ॥ 

माला की आखिरी गुर्वि पर रै उगली 
आखरौ कड़ी पर जजीर की 

उगली रस्सी की आखिरी गाँठ पर रै इस वक्त 


अपने भाखिरी अर्थं मे खड द रहे दै शन्द 
आखिरी अभिव्यक्ति प शामिल हो रही है कचिता 
मच पर आखिरी बार ठपस्थित हो रहा रै कवि 


अपने मकर्पण मेँ आखिरी यार खुल रहा है ससार 
जौवन आखिपौ बार सार्थक होने का प्रयत्न कर रहा है 
प्यार ओर भार्थना एकाकार हो रहे है भाखिरी बार 

॥। 

मसोदा 

1992 


उतर इाधो से परिव्रित टू मै / 105 


लिखना 


रोर पर लिखना 
लिखना येहनत पर 
पर्यावरण पर लिखना 
लिखना सेत पर 
अच्छा 


बच्चे पर लिखना 
लिखना फूल पर 
आकाश पर लिना 
लिखना धूल षर 
उससे अच्छाहै 


जिन्दगी पर लिखना 
लिखना ससार षर 
खुद पर लिखना 
लिखना प्यार पर 
सबसे अच्छा 

॥ 1 


मसोढा 
1992 


(1) 4.1.113. 


स्वाद्‌ य॑ हस्तक्षेप 

॥ ॥ 

चादमे 

गुलाब कौ पलुदि्ों का स्वाद मिला 
भसौ कोआज 


आज मनुप्य कौ लापरवाही से हुभा 
पशुओं के स्वाद पे हस्तक्षेप 
सवेदना भ हस्तक्षेप हुआ 

पशुं कौ आज 


भसे कापूरादिन बीता 

गुलाब की पुडिया की पट्घान पर 
यात करते 

बात कते उनके स्वाद पर 
चरागाहमे 

गुलागों की खोज करती टी वे 
चिनाचरे 

जिना चरे मगजमारी करतौ रहौ 
पलुदियो कौ रगत पर 

युशवू को लेकर माथा मारत रही दिन भर 
मनुप्य को लापरवाही से 

खराब ट्‌आ भैसो का एक पूरा दिन 
॥ 

मसोढा 

1992 


उन दर्यो ते परिषि दू मै / 107 


व्यस्तता 

॥ 1) 

फली ई पुस्तकालय में एक जगद 
अच्छ पाठक के लिए 

गमा घाट पर एक जगह खाली रै 

स्नाम से मो के इच्छुक व्यक्ति के लिए 


लग्नमण्पममे खाली है एक जगह 
यर वधू को आशीर्वाद देकर 
पुण्य अर्जित कएने वालो के लिए 


एक जगह खाली दै श्मशानर्मे 
स्वजन के मृत्युशोक मे इवे जनके लिए 


इन जगहे पर होने के वक्त 

जन्म तेता रहा रै कोई न कोई बच्चा 
कहीं न कहीं 

मै नये मनुष्य के स्वागते 

व्यस्त रहा दू हमेशा ठीक इसी वक्त 
। । 


मसोढा 
1992 


उन शयो से परिचित ट्‌ भै / 1 


रस साल 

॥ 1 

इस साल यत ज्यादह लिखे गये मेवकूफौ से भरे गौत 
मैवकूफो > उरं दम द्युमकः गाया इस साल 

इस सात मुना उन्दे वेवकूफो ने जी भर 


इष साल किशौर घाकड फे पर्त मे उलख्ञ ष्ठा 
उलसञा रहा जवान पीपल की परछाइयो मे इस साल 
इस साल बूदे बरगद कौ जटाओं मे ठलज्ञा रहार 


इस सात पिते सालो का दर्द नही या मेरे साध 
मही था कोई कथित हमदर्द मेरे साथ इस साल 
इस साल कोई रग नही था काला सफेद या जरद मेरे साथ 
इस सात बहुत ज्यादा लि्ठे ये येवकूफी से भरे गीत 
॥ । 
मसौढा 
1992 


उन हाघो से परिधि द्‌ म / 109 


घास नै टैवट 

।) 

प्ायनटी खाताशेर 
छार्ादैतो पासन टैवट 


वह ठसके मजबूत जबढो कौ जल्यत रै 
जरूरत है भूख कौ 
उराकी जीप यरो पानौ की जरूरत है बट 


शेरकीभूखर्मे 
हस्तदोप नही कर सकती घास 
खारहारैरोरतो घास नी है वह 


विदिशा 
1992 


उनहाधो से परिचितह मै ८17 


चिनीता पालीवाल 


कितनी ताकतवर द गई हो तुम विनीता पालौवाल 
कि सार गौव खडा है तुम्हारे खिलाफ लेकर रथा हथियार 
ओर कुछ भो नदी विगाड षा रहा दै तुम्दाग्र 


रात केअधेरे मे अपनी जवान बेटियों के 
खाली विस्तर देखकर भी नही चौक ह जो 
दिने के उजाले मे तुम्हारे कदर्मो कौ आदर से 
खडे होने लगते रै ठनके कान 


फुसफुसाहट के अन्दाज मँ को गई टर लामबन्दी को 

इपट कौ तरह तोडकर बाहर निकल आती हो तुम 
धरघराती हुईं ससो के बीच दहाड कौ तरह तुम्हारा यह होना 
मुम बहुत अच्छा लगता है विनौता पालोवाल । 

युते अच्छा लगता है अधेरे मे सरसराटट कौ तरह तुम्हारा 
उभरना 

सम्नादे को तोडमे की तुम्हारी यह ्चैली बेजोड है! 


जगल कौ जागती हई ओँ ख कौ तरह 

अपनो चौहदिदरयो कौ निगरानी कर्ती तुम 

जिस्‌ मुकाम पर खडी होती रौ 

उसकी उचाई बढ जाती दै अप्त जप 

लोग है कि नीचे ओौर नीचे टी जाना चाहते दै 
लगातार 

अपम अधे मे अपने डरावने सपनो के साथ 
तुमे भी ले जाना चाहते है वही 

जह जाने से रोशनी ने इन्कार कर दिया था 

शताब्दियों पहले 


उन हार्थो से परिचित हू मै ८ {11 


दसत फा चा जलने के लिए 


जला लिया है अक्सर तुमने अपना 
दूसगं कौ कोठरी साफ करने मेँ काले हुए ह तुम्हारे हाथ 


दूपतेके सुख मे सुखी, अपने दु का भागीदार 
नही होने दिया तुमने किसी को कथो 


कभी नही भपने दी अपने माथे कौ उदासी 
अपनी सूनी कलाई का दरद 
अपनी खामोश आखों कौ बेचैनी 


अपने छटपटते मने की टीस पढने नही दी किसी को तुमने 
सुमने नही दिया शहनाई के सुर में शोक धुन का उतएना 
एक फूल वाली रहनी कि तुम विनीता पालीबाल 

पत्तञर फी तमाम चुनौतियों के जवा मेँ खडी हो अकेली 
पस्तहिम्मती के पठार पर खडी होती है जैसे उमीद 


मसोढा 
1992 


उव हा से परिचिवद्‌ पै ८112 


अनैतिक कटा गया 

। 1 

अनैतिक कटा गया मुञ्मको 
अतिक के मीच 

सवै ज्यादह बैतिक र्हार्मेही 
समयसे उ्यादह एतर्नाक मोर्यो पर 
लडता हआ प्रभ 

सयक हिस्से को लडाई 

अनितिक कहा गया मुञ्चे रीफिरभी 


शब्दों मे रहा ईमानदार 

ईमानदार जीवने 

सपनो तक में ईमानदार रहा हू मै 
वर्दाश्त करता हुभ नीद मे खलल 
दखलअन्दाजी जिन्दगी मेँ 
फिर भी कहा गया अनैतिक मुद्धे टी 
॥ ॥ 

विदिशा 

1992 


उव हाौ से पपिचिठ हू मै / 113 


हाब्दो का दोना 
॥ 


नफरत मँ इूबौ अपनी निगार्ह को वापस लो 
वापस लो गुस्से मे उठे हुए दाथ 


नगर कविताओं से बचे ह हमेशा 
कविर्या से बचे है देश 
सभ्यताएं शब्दां से बची है 


नर्गर में कविताभा का होना जरूरौ है 
देश मेँ कवियों का 

शदो का होना दुनिया मेँ बेहद जरूर है 
सभ्यताओं के लिए 


नफरत म ुबी अपनी निगार्हा को वापस लो 
वापस लो गुस्से मे उठे हए हाथ 

यहा 

कविताओं मे दुबक कर सो ररे है नगर 

देश कविर्यो के भीतर सास ते रहा रै 
सभ्यताए्‌ शब्दो के भीतर आराम फरमा रही दै 
वापस लो गुस्सं मे उदं ए दथ 

मफरत मेँ डूबी निमाहो को वापस लो। 


॥॥ 


मसोढा 
1992 


उन हाधो से परिषनिद्‌ मे /114 


समुद्र जब सास लेताहे 


समुद्र जय सासलेताहै 

पृथ्वी कौ नीद उचट जातौ रै 

पृध्वी कौ नीदमें समाता समुद्र 

अपने ही कियारो को ताडता हुजा 

अपनी ओर सौरता है जब 

मलि्यो के गाला पर आसू होते रँ 

शोक ध्म चेती है जलपक्षिया की आवाज मे 
नीद पृध्वी के आस पास मडराती रहती है 
मडरती हई इम नीद को 

अपनी उसासोँ मे समटना चाहती है पृथ्वी 
लपेरती हई खुद को अपने आपर्मे 

भाप तन्दील हाती रहती है तमाम रात 

त्त आवाया सपनों के पौ पागती रहती रै 
सूरज कौ गश्त से पटे 

अपने दी घून मे नहाती पृथ्वौ का दर्द 

हवाभ ममे फैल चुका होता है अक्सर 

सुबर्‌ की चिडिया यौलना भूल चुकी देती ई 
समुद्र की सास ओर पथ्वी कौ उसास के वीच 
एक एक चौज थरथदाती रटत है चुपचाप 
जिन्दगी याद्‌ की तरह आती है एसे में 

हर किसी के करव 

समुद्र जब सौँस लेता रै पृथ्वी की नीद उचट जाती है 


विदिशा 
1992 


उवह से प्व ८115 


कुख्भीहो पाता हनमेसे काञ्च 


नही चातमेरे यारे पेकृणभी 
मैहमेसे कृछभी नेथा शायद 
कैसे श हलोग मुसलमान > 

? 

(५ सि जैन फ्ररसी ? 
इनमे कुकी नल सकाम 
उल्लू, अपामा म॒ह ॥ 
कृकी पतला 0 
कृठभीहो परतो इने से काश्च । 
॥ । 


मम्नोढा 


1992 


घातक लोग 
॥। 


धातक इशादा वाले 
खातक लोगरैये 
धातक हथिया मे लैस 


घातमे वैठे इच्छाम कौ 
आकाक्षाभं की घातये वैरे 
धातमे बैठे कामनाओं कौ 
धातक लोग हैये 


हरियालियो खुशबुओं रगो के कातिल 
कात्तिल बारिश धूपो ओर चादनिरयों के 
चष्टानौ आवाज ओर धिरकनों के कातिल 
धातक लोग हैमे 


भाषा हथिया मे ढली इनके लिए 

हधियतं मे ठला ज्ञान विज्ञान 

तकनीकी प्रोद्योगिकी य्निकी ढलो हथिया मे 
दल गहै कविता कला ओर गायिकी 

घातक लोगदहैये 

चातक इदे! वाले 

घातक हथिया से लैस 

॥ 

विदिशा 

1992 


ङ हाथो सेपीषिदद्‌ मै /117 


अलविदा । 
॥ 1 


भागो । भागकर जाओगे कदां > 

सामने अधरौ सुरण दै 

दाहिने कुभां 

खाई रै बायी ओर 

पीठे इतिहास कौ भयानक स्मृतिया 

आसमान मेँ जगह नही है तुम्हारे लिए 

बदरश्ति कौ हद तक ले चुके हो जमीन का इम्तिटान 
जगह नही दै तुम्दारे लिए को$ कही 


तुम्हारे नियत्रण के बाहर दै तुम्ार ज्ञान 
विज्ञान बाटर दै तुम्दारे नियत्रण के 
ध्यान तके तुम्हारे नियत्रण मे नह दै 
पथराओ खडे खडे 

खडे खड़े सहा रोवो कौ मार 
कम्प्यूटर के डाटे चवा पडे पडे 


अलविदा 1 

एक कविता मेरे इ तजारमे रै 

इ-तजार मे रै एक लडकी ववत की जगह लेती हुई 
एक ओरतत कषिता से बाहर जाती 

सब की सब मेरे इन्तजार में 


रकेदौ मिसाइल बमा ओर रसायने से दूर 
अपनी दुनिया मं वापस जारहादूरमै 

एक बच्चा मेरे इन्तजाररमे है 

इतजारमें है एक फूल 

एक पतती मेरे इन्तजारमें ह 

। ॥ 

विदिशा 

1992 


उन हाथो से परिव ह्‌ भै 1118 


वक्री ने खैर मनाई 


सोतारद्रेर 

बाघ सोतारहा 
सोता रहा चीता 
करी ने खैर मनाई 


भेद्ये ने माया दुख का गौत 

खरगोश ने अचरज से देखा 

उदासी की आवाज मे बोला तेदुजा 
हाथी चिण्धाडा एक खास अन्दाज में 
सियार सक्ते्मे आ गया 

बारहसिघा भौवक 

शाक मे इब गई लोमडी 

नील गाय मे दौड लगाई कुरे के पीठे 
चकरी ने खैर मनाई 
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जगल 

॥ ॥ 

जगत 

जितना बडा रहै 

उतना बडा दै हरियाली का सपना 


जगल 
जितना बडा दै 
उतना बड़ा रै चििया का गीत 


जगल 
जितना बडा है 
उतना बडा दै खुशबू का ससार 


जगल 
जितना बडा है 
उतना बडा है जानवर का सुख 


जगल 


जितना बडा दै 
उतना बडा है आदमी का प्यार 


विदिशा 
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अपनी अपनी आग 


सुरज अपनी भगे जल रार 
भपनी आग्मे जल रहा है चौँद 
ताण अपनी आगमे 


जगल अपनी आगे जल रार 
अपनी आग मेँ जल रहा है पहाड 
मदौ अपनी आगमे 


समुद्र अपनी आगमे जल रहा 
अपनी आग मे जल रहा है आकाश 
धरती अपनी जगभ्‌ 


पश अपनी आगमे जलरहाहै 
अपनी आग मे जल रहा रै पक्षी 
आदमी अपनी आगर्भ 


अपनी अपनी आग है सबकी 
कयि सबकी आग में जल रहा रै 
॥ 1 
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आखिरी तरवीर 


मसते टृए जनवरी भखपै 
आखिरी तस्वीर है जगल कौ 
मतौ हई चिधिया कौ आंख मे 
तिनके कौ र आखिरौ तस्वीर 
मतो हई सडकौ कौ आंखे 
आखिरी तस्वीर रै प्यार कौ 
मर्तो दुई ओप्त कौ भख 

धर कौ है आखिरी तस्वीर 
प्रपते ट्ए आदमी कौ आँखें 
आखिर तस्वीर पत्थर की दै 
कवि की आंख पे आखिरी तस्वौर 
दुनिया कौ 


विदिशा 
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कतै टे आपः 


कटिए प्राचार्य बधु । 
कैसे रै आपः 

मै जीवित शाप 

चरणं किया तुममे 
धयहुभर् 

अनन्य हु, 

यहं तक कि प्रणम्यभी 
॥ । 
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डय धौ से पशयित 


सोन्दर्यवान हे सव कुछ 


धृणित कुछ रहा नही मेरे लिए 

म रहा कुत्सित कुरूप गर्हित 

अपने-अपने स्वरम 

सौन्दर्यवान रहा सव कुछ 

पापि्योके गले 

कण्ठहार की तरह शोभिते रहा पाप 

शप अआिशप्तां के शीश पर खडः रहा सादर 
अधकार बाहर भीतर फैला अपने विस्तारे 
नग्नता, दरिद्रता, विरूपता को देता रहा शरण 
अपने-अपने स्व मे सौन्दर्यवान रहा सब कुछ 

। ॥ 
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सम्पादक की खेर नदीं 


दुर्घटना का फोई समाचार नही दै अखमार म आज 
नेही दै बलात्कार का कोई समाचार 

हत्या राहजनी उकैती का कोई समाचार नही है 
आज सम्पादक की खैर नटी 


नेताओं के बयान तक सही छाप दिये गए है आज 

सही सही छाप दी गई हँ भूख ओर गरीबी की खबर 
पूजीपतियो तक को ईमानदार बता दिया मया रै आज 
आज मम्पादक की खैर नहीं 


घरेलू लडिररयां की तस्वीरें छप गई है गयो की त्य 

ज्यो कौ त्या छप गई है कामकाजी ओरतो की तस्वीरें 

बुजुर्ग महिलाओ कौ तस्वीरा से अनुभव जोक रहे र सरे आम 
आज सम्पादकं की खैर नही 


भुद्धिजौवियो का ्रतिवाद ठीक ठीक छपा है आज 

आज कामगा काबयान छपा रै ठीक दीक ¢ 
छक ठीक छपा है आज बेरोजगार का प्रतिवेदन 

आज सम्पादक कौ खैर नही 

॥ 

विदिशा 
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सपने पीछेघृट रदे हे 


रपे पीठे छूट ररे रै भगे आगे चल ररी चि तां 
मेमने कसाइयो के हवाले करते जा रहे ह गरदने 

बाजके धामो मे दाखिल हो रहे है कवूतर 

तितल्ि्यो मकडो कौ गिरफ्त पे आ रही ह अपने आप 


सपने पीके छूट रहे टै, आगे आगे चल रही है चिन्तां 
पत्तियो पतञ्चर कौ सासा से वेल रही रै 

फूल आग की तलाश में निकल पडे है अचानक 
उलिर्यौ धियो के इन्तजार मे खडी है सर स्ुकाए 


सपने पीठे छूट रहे है अगे आगे चल रदी ह चिन्ता 
जच्चे खेल ररे है वारूद का खेल 

ओत्त मुस्काना मे सन्नारा समटरहीरै 

दुनियाँ उदास ओर उदास टोतौ जा रहौ रै 

9 4 

विदिशा 
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वचं गया मे 

॥ । 

किसीने 

दावानल कहकर 

खुद से अलग कर दिया 


अचल मानकर 
किसीने 
कर ली किनारकशी 


क्सीने 
निरन्तर चल जानकर 
वचां लिया अपना दामन 


बच गया 

इस तरट॑ इस तरह आखिर 
ईश्वरी के लिए 

लिखता हुआ कविताए 

॥ ) 

विदिशा 
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॥ ८ २ ५ू॥ 
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